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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन का यह 
चतुथेभाग जनता के प्रति भेंट किया जाता है। इसमें जो पन्र 
छापे गये हें, वह एक दो को छोड़ कर, पहली वार ही प्रकादित 
किये जाते हैं | इनमें से अधिकांश पत्र फरुखाबाद से प्राप्त किये 
गये हैं | इनक प्राप्त करने का श्रय महाशय मामराज जी का है। 
उन्होंने निरन्तर कई मास फरुखाबाद का वास करके लाखों 
पुराने रद्दी पन्नों में से ये पत्र निकाले हैं । फरुखाबाद समाजके 
पुराने सभासद पं० गणेशप्रसाद जी ने भी इस काये में विशेष 
सहायता दी है। उनका में आभारी हूं। पन्नों फी खोज के लिये 
१२०) रु० श्रीमान जस्टिस बखदशी टेकचन्दजी ने दिये थे । 
उनका में बड़ा ऊृतश हूं । पर पत्रों की खोज फर १२५०) रु० तो 
क्या ४००) रु० से भी अधिक व्यय अभी तक हो चुका है। आगे 
भी निरन्तर हो रहा है| मेरे लिये इतना व्यय करना बड़ा कठिन 
'है। क्या कोई आये इस विषय में सहायता करेंगे | पांचवां भाग 
शीघ्रही अजमेर से छपेगा | विस्तृत भूमिका अन्त में ही लिखी 
'जायगी । 


लाहौर ६-७-२७ भगवद्दत्त 


# आम * 


ऋषि दयाननन्‍द सरस्वती 


का 
पत्र और विज्ञापन ! 
चतुर्थ भाग । 


(१) न० २५८ ( १८८ ) 
ठाकुर भूपालस्गिदजी आनन्द रहो। 

विदि्ति हो कि ठाकुर रणशजीतम्िहजी ने रुपया हमारे पास 
मेज दिया है| परन्तु ठाकुर मुकुन्दस्तिह ने अब तक रुपया नहीं 
सेजा | और पहले उनकी यहां दो तीन चिद्चियां इस विषय की 
आई कि रुपया हमारे पास मोजूद ओर तय्यार रक्सखा है कहां 
मेज देवें । स्रो उनको कई बार लिख चुके कि हमारे पास भेजो। 
अब वे फिर चुप हो बेठे । इसका कारण ही मालूम नहीं होता 
कि क्‍या भेद है । ओर रुपये की हम को बहुत ज़रूरत है | इस 
लिये एक बार लिखा जाता है कि उन से फरेखाबाद शहर की 
हुँडी बनवा कर यहां हमारे पास भिजवादो । ताकीद जानो ॥ 
और हम बहुत आनन्द में हैं । 


रूड़की जि० सहारनपुर | हस्तात्तर 
दे अग७० १८७८ दयानन्द सरस्वती 





५ ४ ) 


२) ( डड़ूँ पन्र ( १८९ ) 
जनाब मुशी इन्द्रमन जय साहिस अमित रहिये । 


नमस्ते । ५ पांचलों मिनानसे जिम पांचसो निनानवें जिल्‍्द सन्ध्या भाष्य म्रसल्े 
ध्याप की पहुंची। हस्बुल ईमा आपके में यहां चन्द्रिका तलाश 
कर रहा है । अनकरीव बशरते द्स्तयाबी धअअरसाल खिदमत 
होगी । केफ़ीयत यहां की यह है कि जमीअ असबाब छापेखाने 
का मय कागज व रोशनाई व प्रफ सीट वगेरा के कलकत्ता से 
यहां आर गया । व ४ पांच मन टाइप तो राजा साहब ने मुरादा- 
बाद से मेरे पास भेज दिये हें। व करीब ८ आठ मन के 
कलकरत्त से खरीद किये गये हैं | गरज़ कि अन्दर एक महीनेके 
कार छापे खाने का इज़रा हो जावेगा । मेरा कस्द है कि पेशतर 
शिक्षा पुस्तक जो छोटी व हाल में तसनीफ हुई है छपवादई जावे । 
य बाद उसके दूसरी कितायें जो काबिल नविद्दत खांद हैं छप- 
याई जायें। व जब कार छापेखाने का बखूबी इजरा हो जावेगा 
सब वम्बरे से बुला वेदभाष्य का कारखाना उठवा कर बनारस 
में जारी किया जावेगा। 
अब यहां रुपये के लिए कमाल दिक्कत हे ।व यह कारखाना 
सिर्फ आप लोगों की उम्मीद पर चलाया जाता है। आगाज़करदप 
सास मासाह । 
इसलिये आप बराये मेहरबानी ला० द्यामसुन्दर से कह 
कर अरदूनी महकमा जहां २ जिस कदर रुपया जमा हो 
यकजा कराकर मेरे पास भेज दीजिये। ताकि इ्जराय कार 
में तवक्‍कुफ व तस्ाहुल न हो । अब बनिसबत निकालने 
अख़बार के क्या कस्द हैं । मेरी दानिस्त में तो अगर अखबार 
अग्नेज़ी व हिन्दी थ उदं तीनों एक ही परचे में हों तो निहायत 
सुनासिब होगा या जैसी राय शरीफ हो धदही अनसब हे। 


( है) 
धराय मेहरवानी दर्बारे निकालने अख़बार के जो तजवीज़ आप 
फी मुसम्मिम हो उसको तहरीर फरमाहये। बाफी फैफीयत यहां 
की यदस्तूर हे | हसूज़ यहां के पंडित शास्राथे करने के लिये 
मुसतदृद नहीं हुए । जेसा हाल होगा उससे आप को मतले 
करूंगा । फक्त १० जनवरी सन्‌ १८८० ह० । 
द्सतखत 
द० [ दयानन्द सरस्वती ] 
| 
(५) जब ( १९० ) 
बाबू दुर्गाप्रसादजी आनन्दित रहो । 

हम यहां ह॒द आठ दिन रहेंगे । ओर फरनेल ओलकाट 
साहिब और मेडम भी कल यहां से चले गये | रमा भी कल 
यहां से जावेगी | लेखक को आप जल्‍दी मेरठ में हमारे पास 
भेज दीजिये जब तक हम यहां हैं। १००) जो आप ने मुंशी 
इन्द्रमणी जी के विषय में इकट्ठे किये हैं वे मेरठ आभाय्ये समाज 
के उप प्रधान लाला रामशरण दास जी के पास भेज दीजिये 
उन्हीं के नाम से क्योंकि सब जगह का यहां जमा होता हे ॥- 
और यहां से खय होता है । रमाबाई अपने घर को जाने कहती 
है। यहां समाज से १२५५) रुपये ओर एक थान मलमल का दे 
कर सत्कार किया | कल यहां से दिल्ली ओर दिल्‍ली से इलाहा- 
याद, वहां से घर जायगी | अभी किसी समाज में नहीं जाने 
कहती है | शायत्‌ वहां से आये तो जाय। इस के भाई के 
मरने से इसकी “कुछ कुचाली हो गई हे” ऐसा लोग संशय 
करते हैं । चित्त भी चचल है | शरीर पतला निषैल ओर रोगी 





( ४ ) 
है । गुस्सा भी बहुत है । इसकी “कुचाली” में जो 'लोग “शंका 
करते हैं ” वह लिखने “योग्य नहीं हे ”। हमने इसको वेशेषिक 
और न्याय द्शन के कुछ सूत्र पढ़ाये हें। समझाई भी बहुत हे । 
“शाशा है “कि कुचाली” को छोड़ कर उपदेश मागे में प्रबरसत हो 
जावंगी । इस के साथ में बंगाली लोग हैं । वे ही इस की 
कुमति का कारण हैं । कहती है कि में देश में जाकर वहां से 
अपने किसी कुदुबी एक पुरुष ओर एक औरत रोटी करने 
यात्ती साथ में ले कर आऊंगी । इसकी बुद्धि बहुत अच्छी 


और सुबोध है । काव्यारुंकार, कुछ व्याकरण, वाब्मीकी 
रामायण, महाभारत इतना पढ़ी हैं । सस्क्तत बहुत अच्छा 


योलती है। व्याख्यान बहुत अच्छा देती है /“परसों रविवार को”? 
गोपालराव हारि ने इस के बुलाने के लिये चिठी भेजी थी। सो 
यह कहती हे कि भ्रभी तो हम देश को जायेंगे । फिर वहां से 
[आ]वेंगे तब देखी जायगी। जादा क्या लिखना। और तो खब 
प्रकार से अच्छी है परन्तु जेसे “चन्द्रमा में ग्रहण लग जाय” 
पेसो हाल है । रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना 
चाहिये | उनके भाई का शोक तो निवृत्त हो गया है | 

मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में ३००) रू० मेरठ से ३००)रू० 
मुरादाबाद से इकढ्ठे हुए हैं। ओर भी मुरादाबाद और चंदोसी 
चन्दा होगा। इन में से ६००) रू० बालिश्टर को दिये गये और 
बाकी मिती पर फिर काम पड़ेगा तब भेज जायंगे। ये सब 
रूपेये यहां ही जमा होते हैं । उन के पास एक द्वी वखत भेजना 
अच्छा नहीं है। जो ऐसा होता तो इतनी जगह मामला क्‍यों 
बढ़ता । उन नें वालिएरर को पहिले पांच स्रो रूपेये दिये थे । फिर 


( ५ ) 
१ सो रू० पीछे से पहुचाये गये। इस नरह का हाल है। मुकदमा” 
सारीख १८ को जारी होगा | यहां से दो एक दिन पहिले लाला 
रामशरणा दास जायंगे। और बाकी रूपये भी लेते जाय॑ंगे। 
आप भी मुंशी जी को लिख भेजिय कि उपर लिखे मुताबिक 
मेरठ में रूपेये भेजदिये । रामनाथ लेखक को ७ दिन के भीतर 
मेरठ में भेज दीजिये। सब से हमारा नमस्ते कह देना | हम 
आनन्दित हैं । आप लोग ध्यानन्दित होंगे। मितरी भाद्र सदी ४ 
बुध ० संवत्‌ १९३७ ।% 
[ दयानन्द सरस्वती ] 





(६) ॥ डॉ ॥ ( १९१ ) 
बाबू दुर्गोप्रसाद जी आनन्दित रहो । 

लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास 
पहुँचा । और आज लिखने का भी प्रारम्भ करा दिया है। जेसा 
होगा बैसा पीछे लिखा जायगा । अब हम यहां से १५ गुरु वार 
को ४ बजे की रेल में मुजफ्फर नगर जायंगे | मुंशी इन्द्रमणि 
जी के विषय में जो आपने १००) रूपये खन्दा किये हैं वे क्या 
अपने ही पास रखनी की इच्छा हे | हमने कई वखत लिखा है 
कि मेरठ आय्ये समाज के उपप्रधान छाला रामशरणा दास के 
पास भेजदो | क्‍यों नहीं भजते हो | मुंशी दृद्रमणि जी [ के ) 
पास नहीं भेजना । वहां जाने से न्‍्यर्थ ही खर्च कर दंगे। हम 
ने यह कहा हे कि मुकदमे में झथोचित खे होकर जो वाकी 


+छः सित० १८६८० | उलंटे कामों में छुपा पाठ श्री स्थ० जी ने काटा हुआ है | 


( ६ ) 
आचलेगा वह इकद्ा जमा रहेगा कि जब फिर भी कभी इसी तरह 
समय काम आवे | इस मुकदमें के हुए पीछ जिन्होंने जितना 
रुपया दिया है छपाकर सब प्रकाश किया जायगा | ओर सितत॑- 
यर की १८ वीं तारीख को मुकदमा जारी होगा । 
मुम्बद मे पण्डित के विषय में हमने पतन्न लिखा । वहां से 
रुपेये आगये वा नहीं । 
मथुरा से दूसरा पण्डित बुलाया हे | आशा है कि उस के 
आने से वदभाष्य का अच्छी तरह से काम चल्लेगा। शभी 
यजुवेद के ७ व अध्याय का श३ वे मंत्र का भाष्य हो रहा है । 
सब से हमारा नमस्ते कह देना । हम आर्ननन्‍दित हैं। आप 
लोग आनन्दित होंगे। 
म्िती भाद्र खुदी ८ रथि वार संचत १४३७ ।* 
२० ) रूपेये फीरोजपुर से जो विषणु सहाय मंत्री आय्ये 
समाज फिरोजपुर ने पण्डितों के बिषय मे भेजे हैं जमा कर 


लिये जाय॑। [ दयानन्द्‌ सरस्थती ] 
(७) ओं तत्सतू (उर्दू पत्र) (१६२ ) 
बाबू दुगांप्रसाद जी आनन्द रहो । 


पत्र आप का आया। समाचार मालूम हुआ। रामनाथ 
पहुँच गया। सो विदित हुआ | हम यहां ८ आठ दिन और 
रहेंगे। ओर ३ अकतूबर को धाषिक उत्सव पर जायेंगे। बाद 
इसके शायद देहरादून को जायें । मुंशी इन्द्रमन का मुआमला 


जरा. 3२+ .व यम -+++-+8- के. ++3+-अानकी 4>+प++क न» मम न##9+ममाअम....;-.3७++माओ बार, 


+ १४ सितम्बर १८८८० । 





( ७ ) 
साहय जज ने भी कुछ अच्छा कुछ बुरा किया हे। अथांत 
४०० पांच सौ रुपया जुर्माना में से 8०० रुपया वापिस किये और 
१०० सो रुपया रखे | और बाफी साहब मजिस्ट्रेट की राय 
बहाल रखी । ओर उससे अधिक बुरा राय ऐसी दी फी उसने 
३ तीन बात फोहश लिखी है । इस ने यानी जज ने सब किताब 
को फोहश बतला दिया । इस में भी कुछ पक्षपात हुआ | अब 
यह मुआमला शायद हाई कोटे को जायगा। देखा जाय कि 
यहां से क्या होता है । ओर भी जज साहब ने लिखा हे कि 
यह मुआमला सब हिन्दुओं का नहीं हे खास मुंशी इन्द्रमन का 
है। उसकी यह बड़ी भूल है। लेकिन हाकिम है जो चाहा सो 
लिख दिया । 
पक पण्डित मथुरा से यहां आया था। चार दिन रह कर 
चला गया । उस को आने जाने का खच दिया गया है। ओर 
असूज के अन्त में फिर आवेगा । फिर खच्े दिया जावेंगा। 
अब आप ही तहरीर फरमाईये कि उस का माहवारी क्‍या 
मुकरिर किया जावे । आप के पास माहवारी असल मा सूद 
कहां तक हो गया है। 
और आयेसमाज वाले अलहदा बैठने का खुशी नहीं करते । 
कहते है घूस बिना अच्छा नहीं है। तुम्हारी इस में क्या राय 
है। लेकिन में जानता हैँ कि बहुत घूमने में हजे होगा। मगर 
इस में |कि जहां जायें दो दो एक एक महीना ठहरें तो हजे कम 
होगा । और बड़े पंडित तो अब मिलते नहीं [कि जिसको पचास 
या साठ रुपया दें । लेकिन अब बेहतर है कि छोटे छोटे यानी 
पक एक विद्या का जानने वाला कम तनखयाह वाला रखकर 


(६ ८ ) 
काम निकाला जाये। यानी चार पांच रखे जायेंगे । ओर उस से 
भी वेसा ही काम लिया जावेगा। यानी हर एक के एक पक फाम 
स्पुदें कर दिया जावेगा। हम आनन्द हैं। सब से नमस्ते फह देना । 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
(८) ओबेस ( १&४३ ) 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो | 
नमस्ते--पत्र आपका ता० २१ अक्टूबर स० ८७० को हमारे 
पास पहुंचा | समाचार सब मालूम किया। मास्टर शादीराम जी 
कि जो अंग्नेज़ी ओर फ़ारसी में खूब हुश्यार और रईस आदमी 
हैं, उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है। मास्टर मज्कूर 
काम अंग्रेज़ी ओर फारसी का और तोता राम जी नागरी का और 
भीमसेन जी सोधने वगेरा का काम करेंगे ओर सन्‍्नूलाल 
बापिस आवेंगे। मगर माहवारी ख्े कि जेसे मुन्शी और 
शोधने वाले के ३५ रुपये हैं। जिन में से ३०) बख्तावरासह 
लेता था । और ५) भीमसेन को मिलते थे। सो अब दोनों काम 
यानी शोधना व मुन्शी का कुल ३०) रुपये में होना चाहिये। 
दोनों आदर्मियों को वह रुपये जेसे मुनासिब मालूम होंगे, 
हस्ब लियाकृत दिये जाएंगे । ओर मास्टर शादीराम बिल्फेल 
वास्ते देखने और समझने काम के भेजे गये हैं । अगर वहां का 
फाम उन से चला ओर समझ में आरगया तो रहेंगे। वर्ना खेर 
ओर कुछ तज्ञवीज्ञ मुनासिब की जावेगी । 
ओर पं० गोपाल राव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेंगे । 


ओर प्राठशाला की पुस्तकों की बाबत जो लिखा है। सो ऐसा 


( ९ ) 

करना चाहिये । कि जो जो पुस्तक तेयार होती जाएं, सो सो 
ज्मायत बन्दी में शामिल फरते रहना यथायोग्य । ओर हम 
को फुसत कम्र रहती दे । हम भी कक्षा वनावेंगे। और दूसरा 
निवेदन जो बाबू शिवप्रसाद ने छापा हे उसका उत्तर भी 
नैयार होगया है। सो पं० ज्वालादत्त के नाम से अब जारी 
किया जायगा। 

यजुर्वेद का ८ दध्याय पूरा होने को आया है । ज्वाला- 
दक्त के आये पश्चात्‌ ३ धध्याय का भाष्य बन चुका है | 


तारोख़ २१ अकटूबर सन्‌ १८८०। 
( दयानन्द सरस्थती ) 

(४) काडे (१६४) 

लाला काली चरणा राम चरणा जी आनन्दित रहो । ओर 
में देहरादुन से यहां आया। चोबे तोताराम की गफ़रूत से 
पुस्तकों का अस्त व्यस्त हो जाना है । और अब मे यहां से दो 
चार दिनों में आगरे को जाऊंगा। और वहां में १ महीना रहेगा। 
ओर मास्तर शादीराम जी की जामनी लाला रामशरणा[दासजी 
ने कर दीनी है । और मुँत्ती बख्तावर सिंद जी की चिट्ठयों से 
मालूम हुआ कि उन के ऊपर कानून से पेश आना चाहिये। सो 
ठाकुर मुकेदसिद जी भूपा लसिंह जी मुखतार हैं । सब काम 
कर लेगे। सन १९३७ मिण्मा०व० ४ रविवार । # 

( दयानन्द सरस्वती ) 





के ३१) नवम्बर १८८० | 


( १० ) 

(५) ने० ९० (१९५) 

मेत्री आय्यसमाज शझानंदित रहो | प्रकट हो कि पन्र तुम्हारा 
आया हाल मालूम हुआ । आज गूजरां वाला से अभी लाला मूल- 
राज पम. प. की चिद्दी हाई है। सो वहां कुछ प्रसिद्ध नहीं। 
ओर मित्र विलास तो विरोधी है । वह संदेव इसी प्रकार 
लिखता रहता है | जो वह कुछ प्रतिष्ठित होता तो लाहोर 
आय्ये समाज ही उसका सहायक होता | सो तुम कुछ शा 
न करो । ओर जन जाति तो अत्यंत ही दुष्ट है ॥ जो तुमको कुछ 
उनके विषय में लिखना हो तो आय्ये समाज गूजरां वाले स्पे 
दर्ग्यफ्त करलो ॥ ओर हम सब प्रकार से आनंद में है ॥ 
सभासदों को नमस्ते ॥ 


आगरा हस्ताक्षर 
ढ& दि० १६८० ( दयानन्द सरस्वती ) 
(१) ओदेम ( १०९६ ) 
पं० गणेश प्रसाद जी आनन्दित रहो। 


तुमसे जो साथ रहने के विषय में बात चीत हुईं थी जिस का 
उत्तर विचार के देना कहा था सो क्या निशुचय किया | तुम्हारी 
शीघ्र ओर सुप्रचार लेख शैली से भाषा सम्बन्धी काये में सुग- 
मता रहेगी । तुम्हारा संस्कृत बोध जो अधूरा लघुकोमुदी मात्र 
का है मेरे साथ भें अच्छा हो जायगा | ओर व्याख्यान देने की 
शैली भी आजायगी । योग्यता बढ़ने पर वेदभाष्य के प्रफ को 


( ११ ) 
शोधन भी करना होगा | तब मासिक वेतन में वृद्धि की जाय 
गी। इस का उत्तर मंत्री जी के पत्र में लिख भेजना | 


१० दिसस्वर १८८० इं० आगरा हस्ताक्षर 
( दयानन्द सरस्वती ) 





(२) ओशइम ( १९७३ 


पं० गणेश प्रसाद जी आनन्दित रहो। 

कल एक पत्र भेजा था पाया होगा। उसमें इतना ओर विशेष 
जानना कि जो तुम हिसाब का फाम रुपये पेसे रखना आदि 
ओर करागे तो २०) मुद्रा मासिक मिलेगा। सो तुम्हारे पिता 
जी लाला निभय राम जी की दुकान से प्रति मास लेलिया 
करेंगे । हम तुम्हारे शीत स्वभाव से प्रसन्न हैं। देशी भाषा 
को परीत्ता पास कर चुके हों काम ठीक करलोगे । 

११ दिसम्बर ८० ( दयानन्द सरस्वती ) 





(१) ( र९घ८ ) 
मास्टर दयागाम जी झ्ानन्दित रहो | 
बविदित हो कि आप का पत्र आया हाल मालूम हुश्मा। आपने 
जो नकशा मदुम शुमारी का लिखा सो उसकी खाना पुरी इस 
प्रकार करो । 
मजहब फिरके मजहबी--वेद्िक 
झसल कौम--आय्ये 
जात या फिर्का--ब्राह्मण वा क्षत्रिय वेश्य शुद्ध 
गोतच या शास़--जो अपना गोघ है 


(+ १३१ ) 
भोर जिसको अपना गोन्न याद न हो वह अपना काश्यप गोज़ 
या पाराशर लिखा दे | ओर यह सब समाजों में तथा पंजाब 
भर में इसी प्रकार से लिख भेजें। और हम यहां सब प्रकार 
से आनन्द में हैं । 


आगरा ३१ दि स० शदच८० हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 





(९) ( १९०५० ) 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो। 
तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने भेज दिशा 
है। ओर जो लिखने की योग्यता थी सो सब लिखदिया। वहां 
के हिसाब के जो पत्र थे सो जा चुके हें। ओर जो मेरठ में 
लाला रामशरण दास के पास होंगे सो पहुँच जायेंगे। मेरठ को 
भी पत्र लिख दिआ है । 

३५) रुपय माहवारी खरच में ५) भीमसेन ओर ३०) रुपेये 
में मुंशी का बंदोबस्त है। अब हम चाहते हैं कि खजांची 
कोई अच्छा मातबर रहे । थोड़ा भी पढ़ा हो तो खिंता नहीं है। 
ओर चिट्ठी लिखने मात्र को कुछ दामों से सुशी रख दिया जाय, 
यह चिट्ठी लिख जाया करे | 

गथवा तोता राम वहां का काम चलाने योग्य हो तो वह 
सब हिसाब ओर कारीगरों से काम लिया करे । भीमसेन 
खजांची रहे | भी मसेन निष्कपट है, हम अच्छी तरह जानते 
हैं। और चिट्ठी किसी से लिखया दिआ करें। नागरी पत्र ये 
दोनों लिखते ही हैं । अथवा तुम अच्छा विचार कर जो कहो सो 


( १६ ) 
किया जाय । परन्तु तोता राम को अच्छा चिताइ देना चाहिये 
कि जब तक मुंशी न ध्याथे कुछु ओर विशेष प्रबंध न हो ले तब 
तक होशआरी के साथ काम सम्हाले। आगे आप लोग जैसा 
विचार कर बंदावस्त करेंगे सो होगा । इस पत्र का जवाब 


विचार पूयेक हमारे पास जहां तक हो सके जल्‍दी भेजना 


चाहिये। | ॥॒ 
छापा खाने का प्रबंध अच्छा करना बहुत अवदय हो रहा है। 


( दयानन्द सरस्वती ) 





( ६ ) १्‌ (२००) 
लाला काली चरण, राम चरण जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि हमने अब यहां सब असिल कागज और रजि- 
स्‍्टर “बनखतावरसिह” के दस्तखती काशी से मंगा कर देखे, 
उन में बहुत कुछ फर्क है। ओर सब लेख घोखे का है। यह 
भली प्रकार से साबित होता है,। इस लिये तुम को लिखते हैं 
कि यहां आकर आप भी देखें। और “बखतावर सिह” को 
भी बुला लें। और एक रजिश्री चिट्टी बखतावर सिंह के पास 
भेज दो कि इस चिट्ठी के देखते ही आगरे में स्वामी जी के पास 
आकर हिसाब समझा दो | ओर हम भी वहीं होंगे । ओर 
“) रजिए्टरी में अधिक देवें कि उसके हस्ताक्षर भी आ जायें ॥ 
और आप को यहां अवश्य आना उचित है। और जिस दिन 
आप आवे उससे पहिले हमको लिख भेजें कि हम फलाने दिन 
आवेगे ॥ 
हमने आपको पहिले लिखा था कि १००) पंडितों की 
बाबत के हमारे पास भेजदों। सो अबतक नहीं पहुंचे । इसका 


( हैंड ) 
क्या कारण है। ओर हमने नारायशादास मुखतार से कहा थः 
“कि एक मोतबिर खजानची काशी में रखवादों और उसकी 
लमानत भी ले छो । इसका भी हाल लिखो ॥ सब सभासदों 
क्रो नमस्ते ॥ 
आगरा बेलन गंज लाला गिरिघर छाल वकील का बागीचा 


१० जन० १८८१ हस्ताक्षर 
( द्यानन्द्‌ सरस्वती ) 
(१) (२०१) 
छहारकादास जी आनन्दित रहो ! 


पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ | पुस्तकों का सूचीपन्न 
लिखते हैं । जो याहे दाम भेज कर मंगालो ॥ 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ... मल ,.... . ५) 
सत्याथें प्रकाश कर हल ... १॥) 
संस्कार विधि मत मी ,--.. १ै॥०») 
संध्या य मर न |) 
वेदांति ध्वांनिवारण . ... कर «.. #) 
सत्य धम्मे विचार कर ना «. #) 
सत्यासत्य विवेक कम के कक )) 
'धर्णोश्चारण शिक्षा श 3 श )) 
व्यवहार भानु ०3४ कह हि )) 
ससस्‍्क्त वाक्य प्रबोध रे का .« . |) 
 अय्यदिश्य रत्नमाला हि >)॥ 


तथा ऋ० वेद ओर यजुर्वेद का भाष्य होता हे । सो उस 


( १४ ) 
का मूल्य जो अब तक छपा ओर २६ अक तक छपेगा २०॥) 
और भागे को दोनों वेदों का ८) साल है । 


आगरा ॥ हस्ताक्षर 
३१ दि० १८८० दयानन्द सरस्वती 





(७) (१०२) 
लाला काली चरण राम चरण जी आनंदित रहो | 
विदित द्वो कि आपने जो पंडितों के ख़्े में १००) की हुँडी 
भेजी सो पहुँची । आप खातिर जुमा रक्स्ें ॥ 
हस्ताक्षर 


। दयानन्द सरस्वती 
! आगरा रै८ जन० १८८१ । 





( १) न० १० लक (२०२ ) 

मुंशी नारायण किदन जीव) आनन्दित रहो । वाज़े हो 
कि तुम्हारा खत आया हाल मालूम हुआ | एक चिट्ठी बखत 
नागरी बनाम आत्मा राम आपके पास रवाना की जाती है। सो 
आप उन को दे दीजिये । ओर जो अब वे वहां न हों तो जहां थे 
गए हों पहुचा दीजिये। ओर रसीद से मतलञअ कीजिये। और 
लाला मूलराज जीव से कह दीजिये कि मुंशी बखतावरसिह के 
स्व फागज़ात देख गए । उन से बखूबी उस का फ़रेब ज़ाहिर 
छुआ | ओर जाए गोर है कि सिफे कागज ही में से उसने १७० 
का ग़बन किया। ओर रकम इलावा रहीं। और उस के पास ठाकुर 
मुकन्द्सिद के भेजे दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर 


( १६ ) 
हिसाब समझा दो | मगर वह नहीं आया। क्योंकि उस ने काम 
नहीं किया जो रोबरू आने के लायक रहा हो। अबहम ने भी एक 
खत रजिस्टरी उसके पास [रवाना] किया है कि एक हफता के 
अन्दर आकर हिसाब समझ! दो सो अगर वह आ गया तो तो ठीक 
है वरना यह मुआमला बज़रिआ अदालत ही तय होगा । इस 
लिये ला०मूलराज ज्ञी को भी लाज़िम है कि ठाकुर मुकन्द्सिद के 
(को)ज़ाबिता की फारवाई करने के लिये एक खत रवाना कर दें । 
और जो छिट्टी आत्मा राम के नाम नत्थी खत हजा हे उस की 
नकल रखलो ओर छपवा दो । और वहां छाला शिवदयाल जीढ़े 
पहुँचे या नहीं । और आप के खत से ठाकुर दास के अफआल 
मालूम हुए । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
दयानन्द सरस्वती 


आगरी २१ जनवरी सन्‌ १८८१. 


(८) न०६२ (९०४) 
सेठ कालीचरण रामच रण जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कि अब हमने सुशी बख्तावरसिंह के समय के 
सब कागजात काशी से मेगवा कर देखे और हिसाब की जांच 
पड़ताल की । और कई योग्य पुरुषों, जसे बाबू पन्नालाल के 
गुमाशते जमनादास हिसाबदां, छाला गिरिधघर लाल वकील जो 
यहां इस समय वकीलों में गणनीय हें, मास्टर लक्ष्मणप्रसादः 
ओर लाला हरिप्रसाद आदि को भी दिखाकर जांच पड़ताल 
कराई । जो भली प्रकार प्रत्यक्ष और सिद्ध हो गया कि बखतावर 


( १७ ) 


सिंह ने टादप, कागज़ादि भ्रेस की वस्तुओं ओर बाहर की छुपाई 
में से हज़ारों रुपयों का गवन किया । जो भद्र॒ पुरुष उस के 
कागमात को देखता है दांतों नीचे अंगुली दबा शोक से कहता 
है कि उसने यह एसा बुरा काम क्‍यों किया । जिस किसी 
बस्याहय को इसमें सन्देह हो वह उसके कागजात अपनी श्रांख 
से देख लेबे । जब हम पर उसकी चोरी सिद्ध हो गई तो हम 
ने नालिश करने से पहितले चाहा कि उस से हिसाव समझ 
लेना अवश्य उचित है | इस प्रयोजन से हम ने अलीगढ़ पहुँच 
कर अपने आम मुखतार ठाकुर मुकुंद्सिह ओर भूपालसिंह की 
माफत उसके पास २२ नवम्बर श्य्८० को रजिष्टरी चिट्ठी इस 
विषय की भिजवाई कि तुम आगरे में आकर स्वामी जी को 
हिसाब समझा दो, कि उसकी रसीद भी हमारे पास मौजूद है। 
जब वह न आया तब बदुत बाट देखने के पश्चात्‌ हम ने उसके 
समय के सब रजिस्टरादि काग़ज़ यहां काशी से मेगा कर देखे। 
ओर उसको एक रजिस्टरी चिट्ठी इस विषय की १९ जन 
१८८९ का लिखी कि तुम पक सप्ताह के अदर यहां आकर 
हिसाब समझा दो नहीं तो काररवाई जाबते की जावेगी। जिस 
का उत्तर २९ जन० का लिखा २४ जन० को हमारे पास इस 
मज़सून का आया कि आप मेरे रजिस्टर आदि सब कागजात 
काशी से मंगवा ले तो में २६ जन० को आकर २ दिन में सब 
हिसाब समझा दूं । उसका उत्तर हम ने १४ जन० को रजिस्टरी 
कशकर यह लिख भेजा कि हमने तुम्हारे सब कागजात काशी 


( है८ ) 
से १० जन० द्वी को मेगा लिये। तुम अवश्य रथ्ध जन० को चले 
ध्याओ। उसका उत्तर नहीं भेजा | किन्तु गुम शुम लिखता है 
कि मुझको छुट्टी नहीं मिलती । शिवराजत्री वा मई मास की 
छुट्टी मं आकर हिसाब समझा दूगा | स्रो वह केवल दिन 
टला रहा हे ॥ उसके थाने की आशा नहीं ॥ उसके लिखने 
का कुछ विश्वास ओर ठीक ठिकाना नहीं है । अझव हम 
ने सब कागजात ला० :गरिधर लाल वकील को सोंप दिये 
हैं। फिर हमने उनसे भी एक रजिप्टटी चिट्ठी उस के पास 
भिजवाई कि जो अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर 
हिसाब समझादो। उसने उत्तर लिखा कि में बहुत चाहता हूं कि 
स्वामी जी से हिसाब का फेसला हो जावे परन्तु छुट्टी नमिलने 
से मजबूर हूँ | ज्ञो आप पंचायत करंले मुझे स्वीकार है । ओर 
लाला रामशरणदास मेरठ वाले तथा पुंशी इन्द्रमणि साहब मुरा- 
दाबाद वाले मेरे पेंच रहे , उसको फिर उत्तर लिखा कि तुम 
अपने पंचों को आगरे में लाओ वा आगरे में और किसी को 
पंच बच दो और शटाम्प के कागज़ पर पंचायत का इकरारनामा 
लिखकर जद्दी भेज दो। अब देख्यिये कि क्‍या उत्तर लिखता है | 
जो वह यहां आ गया ओर पंचायत करके हिसाब का फेसला 
कर दिया तो अच्छा है नहीं तो यह मामला अदालत में अवश्य 
जावंगा। आप फिर हम को कोई दोष म देना, क्योंकि हम ने 
केवल परमार्थ ओर स्ववेशोश्नति के कारण अपने समाधि और 
अह्यानंद को छोड़ कर यह काय्ये अहण किया है। ओर निम्न- 


( १९ ) 


लिखित सज््मन पुरुषों ने इस प्रेस के लिये रुपया दिया है कि 
जिसकी बेबाकी भी अब तक नहीं हुई ।जो बख़तावर सिह 
ऐसा पअनिष्ट काम न करता तो देश की हानि न होती । जो 
सत्य पूछते हो तो यह वादिक प्रेस इन्हीं योग्य पुरुषों की सहाय 
के वसीले से हुआ है कि जिनका विवेचन यह हे ॥ 


आसय्ये समाज फरूंखाबाद १८००) 
हि मेरठ ४२८) 
हि लाहोर ३४७०) 
से देहरादून २५) 
मा दानापुर १७) 
राजा जयकृष्णा दास जी ६००) 
डाला ईश्वर दास स्यालकोट २५) 
लाला चूड़ामणि लुधियाना ५) 
चोघरी जालिम सिह रूपधनी ५०) 
पं० सुन्दर लाल साहब ३००) 
इत्यादि ॥ 


इन्हीं में से कई मनुष्यों के नाम वसीयतनामा भी है ॥ 
जो यह केवल हमारा ही घन हद्वोता तो कुछ पर्वाद्द न थी ।परंतु 
यह सब संसार का धन है | फिर भी चोरी से लेना सो यह 
केसे पल सकता है । आप भी इसका उत्तर शीघ्र लिख भेजिये। 
और सेठ निभेय राम जी से कह देना कि जब हम जयपुर 
जावेंगे तब आपको अचश्यमेव लिख भेजेंगे । और हम ने डेढ़ 
त्तोटा सुर्मा पारसल करके भेजा है। उसकी रसीद भेज दीजिये। 


( २० ) 


हम सथ प्रकार से आनन्द में हें। सब सभास्रदों को नमस्ते १ 


और हमारा दिसाबव भी उनसे भिजवा देना ॥* 
| देयानन्द्‌ सरस्वती | 





(९) नजे० ७० (२०५) 
लाला काली चरण राम चरया जी शभ्ानन्द्त रहो | विद्त 
हो कि आपकी चिट्ठी ९ फ० १८८१ की लिखी नम्वरी ४०१ 
आज हमारे पास पहुँची । समाचार विदित दुआ । पंडित खुद्र 
छालजी प्रयाग बालों ने, खज़ानची होना और ऊपर की दृष्टि 
से सब येत्रालय का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है ॥ और 
अनुमान है कि वे प्रेस को भी प्रयाग ही में अपने पास उठा 
मेगावेंगे। इस लिये अब वहां किसी ख़जानयी की आवद्ययकता 
नहीं है | सब प्रबन्ध थे ही स्वत एवं कर लेवेंगे । इस बात का 
निमश्धय अब हुआ है। इस लिये स़तजानली के विषय में कुछ उत्तर 
नहीं लिखा था । ओर पण्डित प्रागदत्त के लिये भी अभी कुछ 
नहीं लिख सकते । यदि वे ज्वालादत्त की तरह शीघ्र लिखले 
होते तो हम उनको अपने पास रख लेते। ओर उन्होंने जो बाल 
विधाह खब्डन बनाया सो बहुत उत्तम बात है ॥ 
और जो पे० खुन्दरलाल जी खज़ानची के लिये लिखेंगे तो 
राधाऊृष्णा के लिये लिखा जावेगा । और परसों बख्रतावरसिदद 
के विषय में एक पत्र आपके पास भेजा गया है पहुँचा होगा। 
बह धूप्तता कर रहा है । और अब यह भी सिद्ध हो गया कि 
& पत्र पर तिथि नहीं दी गई। शभ्रगले पत्र के अन्तिम भाग से 
निश्चय होता है कि यह पत्र £ फरवरी सन्‌ १८८६१ को लिखा गया था । 


( ६९२१ ) 


डसने चोरी से अधिक पुस्तक छपाकर बेच दीं । अब छाला 
गिरिधर लाल जी घबकील ने उसको नोटिस दिया है । देखिये 
चह आता है कि नहीं । और सब हाल आपको परसों फी चिहदी 
में विस्तार पूथेक लिख चुके हें । सब सभासदों फो नमस्ते 
'पहुंचे । 


हस्ताक्षर 
११ कल बाघ । दयानन्द सरस्वती 4 
( १०७० ) न० ८४ (२०६) 


लाला काली चरण राम चरण जी आनंदित रहो । विदित 
डो कि कल बखतावर सिह की एक चिटही आई है जिस में उसने 
लिखा है कि में शिवरात्रि की छुट्टी में २७ फर्वे० को चलकर 
२४५ फ० को आपके पास पहुँचूंगा। ओर दो दिन में सब 
हिसाव समझा दूँगा। इस लिये आप को लिखते हैं कि आप 
छाला नारायणदास पुखतार को २५ तारीख तक यहां अवश्य 
भेजदेयवे कि उनके सामने सब हिसाव की सफाई हो जाये | 
हमने भी बखतावर सिंह के पाल एक रजिस्टरी चिट्ठी आज 
मेजदी है कि तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुंच जाओ । सब 
सभाखदों को नमस्ते ॥ 

आगरा हस्ताक्षर 

१७ फ० १८८१ दयानन्द सरसख्यती | 





( २२ ) 


(६ १) न० द् (२०६) 
सेठ निभय राम जी आनंदित रहो। 

प्रकट हो कि ३ फ०७ को तुम्हारे पास एक पारसल अजनकी 
भेजी थी। सो उसकी रसीद आपने अबतक नहीं भजी | न 
जाने पारसल पहुँचा वा नहीं, क्योंकि इतनी देर तो आप कभी 
न करते थे। जो वह पारसल पहुँच गया हो रसीद भेज दो । 
नहीं तो वेसा लिखो कि उसकी तला[श]) की जाये! और 
हमने लाला कालीचरण रामचरण को भी परस्ोों एक चिट्ठी 
भेजी हे। ओर आज आपका] भी लिखते हैं कि बखतावरसिंह 
शिवरात्रि को छुट्टी [ में ] यहां हिसाब समझाने श्मावेगा । सो 
भाप लाला नार [॥] यण दास मुखतार २४ फवरी तक यहां 
अवद्य भेज दीजिये। हमारी तो यही सम्मति है कि यह मामला 
घरही में निमट जाबे। जो वह आजाबेंगा तो अच्छो है । नहीं 
लाचारी से अत को अदालत में जाना होगा । लाला काल्‍टी 
सखरण जी ने लिखा था कि आपकी ओर से नालिश न होनी 
जाहिये। सो हम भी यही चाहते हैं। सो आप लाला गौरी 
शकर वकील से सम्मति लीजिये कि नालिश किस की ओर 
से हो। जो आप ही की ओर से हो ता अच्छा है, क्योंकि 
बसीयतनामा भी आप के नाम है । और आपका धन भी छापे 
खाने में छगा है। प्रथम तो पंचायत में निमट जाये तो बहुल ही 
अच्छा है। दूसरे नहीं तो उस पर हिसाव फहमी की नालिश 
ओर जो जब भी न माने तो फोजदारी था दीयानी में दावा 
किया जावे ॥ 


( शेड ) 


और जो तुम इस का प्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी छूट 
मार से हमारे पास के पुस्तकादि मी कोई छूट लेगा । फिर तो 
हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे । भौर वेद भाष्य अादि 
सब काम छोड़ देंगे। केवल एक लंगोटी लगा शानंद में बिचरंगे। 
अब आप लाला नारायण दास को अधदय भेज दीजिय कि 
बसखताबर सिंह २५ फ०फो अवश्य भ्राथेगा | * यह पन्न बाबू जी 
और लाला जगन्नाथ प्रसाद जी [को भी] दिखला दीजिये। इस 
में विलंब मत फीजियेगा॥ 
( १०) न० १०९ ( २०८ ) 
भीयुत लाला मूलराज जी आनन्दित रहो । 

प्रकट हो कि पत्र आप का श्८ फ० का लिखा पहुँचा | हाल 
मालूम हुआ। गोकरुणानिधि पहुँचने से खातिर जमा हुई | इस 
का अंग्रेजी तजमा जलदी करके हमारे पास रवाना कर दी जिये। 
हम भी उस्रको किसी अच्छे विद्वान अग्नेजी वाले से सुन लेवेंगे। 
और जो घापने बावा क्षयानन्द का हाल लिखा सो बहुत अच्छा 
है | परन्तु जब तक थे आद्योपान्त निरुक्त पढ़ लेवे तब तक 
अच्छी प्रकार नहीं खुल सकता। ओर आप जानते हें कि 
हमको अवकाश बहुत कम है। ओर उन को १ घंटे वा २ घेटे 

भयहां से भागे का लेख स्वयं ऋषि के हाथ का हे । पत्र पर हस्ताक्षर 
नही हैं | सशोधन भी ऋषि ने किया हे । पत्रस्थ विषय से अनुमान होता है 
कि यड़ पन्र १६ फरवरी सन्‌ १८८९१ को लिखा गया था | 





( शे४ ) 


अधर्य पढ़ना चाहिये | इसका हमने यह विचार फिया 

है कि जो हम को अश्रकाह मिला तो हम नहीं तो फिसी 
अच्छे विद्वान से उसकी खूश्म व्याख्या लिख लेवे तोः बहुत 
अच्छा डपकार होगा। हमको अवकाश होता तो नहीं दीखता । 
जब कभी अवकाश मिलेगा तथ क्षयानन्द हमारे पास आ सकते 
हैं। अब हम आगरा से र वा $& मा फो चल कर *० मा 
को अयपुर पहुचेंगे । जो पत्रादि या गोकरूणनिधि भेजें तो 
वहीं भेजिये । और लाला शिवदयाल आज कल कहां हैं। ओर 
मुंशी बखतावर सिद् ने प्रेस में बहुत हानि की है। अब उसके 
मामले में पंचायत ठहर के इकरार नामा फागज स्टाम्प पर 
लिखा गया है | हमारे पंच बाबू ठेदीलाल गुमाइते कमसरियरट 
ओर उसके पंच लाला आनन्दलाल मेत्री आये समाज और 
सरपंच लाला रामशरणदास रईस मेरठ । और लाला गिरि- 
घर लाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। ओर मई 
मास में यह मामला निमट जायेगा ॥ 


आगरा । हस्ताक्षर 
३ मासे १८८१ दयानन्द सरस्थती 
(२) ओश्म (३०९) 
प्रसक्षता पत्र 


विदित हो कि मुनशी समथदान मंगलदान जी के पुत्र ग्राम 
नेठवे ताल्ल॒ुका रामगढ़ रियासत सीकर राज जयपुर के रहने 
याले हैं। इन्होंने मुंबई में हमारे वेदसाष्य कार्यालय का काम 


( ३१४ ) 


एक वर्ष तक बड़े प्रेम परिश्रम ओर चतुराई से किया । इन के 
काम देखने ओर ये हमारे पास भी कई दिन तक रहे, इस से 
हम ने निश्चय किया है कि यह पुरुष धामिक, निष्कपटी, सश्या, 
उद्योगी, परिभ्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील, ओर चालचलन का 
बहुत ही अच्छा ओर श्रेष्ठ है। इस लिये हम बहुत प्रसन्न होके 
लिखते हें कि जो कोई मद्ााशय इनको उच्नति देंगे तो हम यहुत 
प्रसन्न दोंगे। ओर हमें पूरी २ आशा दे कि इनके श्रधीन जो 
कायये होगा उसको यह अच्छे प्रकार पूण करेंगे | हम ने यद्द 
प्रसश्नता पत्र इनको बड़ी प्रसन्नता पूवेक इस लिये दिया हे कि 
किसी नये स्थान में ये जाय तो अज्ान लोगों को भी इन के 
सदूसुण प्रगट हों। 


मिती वेशाख शुक्धा ६ हस्ताक्षर 
सल० १९३८ | तारीख ४ दयानन्द सरस्थती 
मई सन्‌ १८८१ स्थान जयपुर 
राजपूताना 
(११) (२६०) 


लाला काली चरण जी रामचरण जी आनन्दित रहो । यद्‌ 
नाथ मित्र को जो तुम ने ४७) रु० मासिक पर नियत किया है 
सो ठीक है । परन्तु इस पाठशाला में अधिक करके संस्कृत की 
उच्नति पर ध्यान रहना चाहिये। ओर इस में केवल लड़के दी 
पढ़ते हैं अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ला है । 
भर उस पाठशाला में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले बा नहीं 


( शेई ) 


क्योंकि शाला को एक वर्ष हो चुका है | चौथे तोताराम का 
हाल लिखा सो जाना | उस का मिजाज तेज है सहन शक्ति 
बहुत कम है। जयपुर में हम डेढ़ मास पय्येन्त रहे | यहां झ्रभी 
राज्य धबन्ध में गड़बड़ सा हे । ओर सब सर्दार लोग तो मिले 
थे परन्तु राजा अभी नहीं मिला | इस लिये कि उनके बाघक 
लोग बहुत हैं। वहां पर वेद्धमे के प्रकाश की बड़ी आवश्य- 
कता है | सो हमने कुछ २ वहां सस्कार भी डाला है । ईश्वर 
करे कुछ फल लगे । हिसाब के विषय में जो तुमने लिखा सो यह 
बख्तावरसिह का गड़बड़ था| अब प्रयाग में हिसाब ठीक हो रहा 
है। सो सबको विदित होगा | परन्तु सीधा हिसाब तो ञ्राप लोग 
जानते हें क्ति प्रति ग्राहक दोनों वेदों का चार वर्ष का २७॥] 
चाहिये। इसी हिसाब से देखक< भेज दो । और लाला निर्भय 
राम के पास भी हिसाब होगा। उनसे भी समझ सकते हो । 
' आपको विदि्त करते हैं कि आय्य समाज लाहोर से एक 
अखबार अगरेज़ी भाषा में जारी होने वाला है। इस से यह 
ध्यभिप्राय है कि उसके द्वारा वेदोक्त आय्य घम्मे तथा आय 
समाजों फी फाररवाई राज प्रधान अगरेज लोगों को भ॑ 
विदित होती रहे | वरन बविलायत वालों पंर भी प्रगट होत 
रहेगा। इसके प्रबन्ध में आय्ये समाज लाहौर और मेरठ के 
अतरंग सभा की ठीक १ अनुमति होगई है। इसके नफे नुकसाः 
में सहभागी रहेंगे । मेरी अनुमति है कि आप लोग भी इनवे 
शामिल होओ क्योंकि इससे आरामदनी ओर तुम्हारे घम्प तथ 
आय्ये समाज्रों को काररवारे का ठोकऋ २ बृत्तान्त गवनेमेण्ट तथ 


( २७ ) 


पम्पुण अंगरेज़ों को विदित भो होता रहेगा जिससे अनेक अच्छे 
छामों की आशा हो सकती हे । ओर अनुमान होता हे कि 
यह पत्र विलायत के बड़े २ ठिकानों में पहुंचेगा। इस से 
आशा है कि छाम भी अच्छा होगा पण्डित गोपालरावहरी ने 
जो एक मुदरिस हमारे पास भेजने को कहा था वह श्रभी 
तक नहीं आया । जिसको 2५ दिन का अर्सा हो गया। सो उन 
से कहना कि क्या कारण है जो झभी तक नहीं आया। किम- 
घिकम | वेशाख शुक्ला १४ सवत्‌ १६३८ ।* 
द० स्० 





(9२) 3> 

सेठ मिभेय राम जी आनन्दित रहो । 

यह पत्र आप को आवदयक समझ कर इसलिये लिखा 
जाता है कि आप इसको उपसभा में सब लोगों को खुना देखें । 
तुशी कालीचरण रामचरणा जी के पत्र से विदित हुआ कि 
शाप लोगों की पाठशाला में आय्येभाषा संस्कृत का प्रचार 
बहुत कम और अन्य भाषा अर्थात्‌ अंगरेजी व उर्दू फारसी 
अधि # पढ़ाई जाती है। इससे वह अभीष्ठ जिसके लिये यह 
शाला खोली गई हे सिद्ध होता नहीं दीखता। बरन आप का. 
पह हजारहा मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता 
भासता है। हम ने कभी परीक्षा के कागजात वा आज तक की 
पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा | आप लोग देखते हैं कि बहुत 


को 


# पत्र अजमेर से भेजा हुआ है । पंयांगों में १४ शुक्ला लुप्त है ॥ 
१२ मई सन्‌ १८८०१ । 


(२११ ) 


९ शेष ) 


काल से आय्यांवते में सस्क्तत विद्या का अभाव हो रहा है। 
यरन संस्क्रररूपी मातभाषा की जगह अगरेजी लोगों की 
मातृभाषा हो चली है । अगरेजी का प्रचार तो जगह £ सम्राट 
की ओर से जिन की यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रहा है । 
अब दस्फी इद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती। 
और न सम्राट के समान कुछ कर सक्ते हैं। हां हमारी अति 
ग्रायीन मातृभाषा सस्क्तत जिसका सहायक वतेमान में कोई 
नहीं है । ओर यही व्यवस्था देखकर सम्कृत के प्रचाराथे आप 
छोगों ने यह पाठशाला स्थापित की है । तो यह भी उचित 
कतेव्य अवश्य है कि सदेव पूर्व इष्के सिद्धि पर दृष्टि रकस्री 
जावे । अब इसके साधनार्थ यद्द होना चाहिये कि कुल पठन 
पाठन समय के छः घंटों में ३ घंटे संस्क्तत २ घंटे अंगरेज़ी और 
१ घेटा उ्दू फारसी पढ़ाई जाया करे | ओर प्रति मास संस्कृत 
की परीक्षा अन्य पण्डितों के द्वारा हुआ करे। और थे प्रश्ो- 
शरों के कागजात हमारे पास भेजे जाया करें | अभी तक कुछ 
'फल संस्कृत में इस शाला से नहीं लगा । सो इस लिये ऊपर 
ओ कुछ लिखा गया उसको वर्त्ताव में लाओ तो अपने अभीहष् 
के सिद्धि होने की आशा कर सक्ते हैं। किमधिकं सुशेषु । 
आजकल हम पेसे देश में हें जहां पर इस आतु के श्रेष्ठ 
फ़ल अर्थात्‌ आम पके तो दरकिनार कश्वे भी नहीं पिलते | 
डस्र ओर इसकी फसल कैम्री हुई हे | यदि वहां आम फले हों 
'सौ एक बार मुंबई आम अथवा और प्रकार के जो तुम्हारी 
समझ में अच्छे हों दो सो तीन सो रेल द्वारा प्रबन्ध करके भेजदो | 


(२९ ) 


परन्तु यहां से गदर आम रवाने करना जिससे यहां पर 
ठीक रे आन पहुंचें। यदि डाक गाड़ी में रख दोगे तो शायद 
ठीक रहेगा। हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों 
के सरपंच का पत्र आया कि आप यहां पघारें। ओर लिखा 
है कि सांभर के रेलघर पर रथ बहल और ऊंट इत्यादि सवारी 
मेज देखे । अभी तो हम ने उन को यही उत्तर लिख दिया है 
कि एक अच्छी वर्षा होने पर हम अजमेर से कहां को रवाने 
हो सकेंगे। क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तर्फ भी कुछ हमारे 
बुलाने का विचार हो रहा है । यदि उदयपुर को गये तो वह 
भी आप लोगों को विद्ति किया जायगा। शायद इन दोनों 
स्थानों को जाने में आप से सवारी लेने की आवश्यकता नहीं : 
हीखती । जब जरूरत होगी आपको लिखा जायगा। पत्र का 


इचर देना | किमधिकम । 
ज्येष्ठ कृष्ण ११५ सं० १&श८। ता० २३ मद १८८१ ६० । 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
( भ्रज़मेर ) 
(११ ) ओश्म ( २१२ ) 


लाला मूलराज जी एम. प. शआनंदित रहो | 
असो तीन महीने के लग भग व्यतीत हुआ कि हमने 
आगरे के मुकाम से प्रथम ही गोफरुणानिधि की प्रति आपके 


(३० ) 

'पास इस अ्रभिप्राय से भेज दी है कि इसका बहुत अच्छ 
तजुमा अंगरेजी भाषा में कर दीजिये | कि वह जल्द छप कर 
अंगरेज राजपुरुषों वा सामान्यों के अवलोकनाथे विलायर 
तक भी भेजी जावें । जिससे इस बड़े धम्मे काय्ये में फल प्राप्ति 
होवे। परन्तु मालूम नहीं अब तक उसके तजुमे में क्‍यों विलमब 
हुआ | शायद आप भूल गये वा काय्ये की बहुतायत से यह 
ढील हुई । ऐसे कारय्ये में आलस्थ वा खुस्ती होना अच्छा नहीं । 
सो अब शीघ्र उक्त काम को पूर्ण करके भेज दीजिये। जयपुर 
में हम डेढ़ मास तक रहे । यथ[॥)शक्य अच्छा संस्कार वहां पर 
हमने डाल दिया है। ईश्वर चाहे वृद्धि होकर सफल होगा । 
अब ता. ६ मई से हम यहां अजमेर में हैं । सेठ फतेमल जी के 
याग की कोठी में ठहरे हैं । प्रति दिन रात को दो घंट रोज 
व्याख्यान हो रहा हे | हम सब प्रकार यहां आनन्द भे हैं । आप 
अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिये। किमधिकम वहशेषु। 
ता० श८ मई सन्‌ १८८१ ई। मिती ज्येष्ठ खुदी ! सं० १९३८। 


। कक कह | 


_बाा-५० -अदाइ॥ममक ०७४७ ०क, आफ "यहा +>पााक-मम्पइ७ ००७ >रेकममकदी). 


( १० ) काडे ( ११२ ) 
[ राजा दुगो प्रसाद जी आनंदित रहो | 

आप के लेखानुसार १०० आम काशी से हमारे पास 

आगये । हमने तो बस्बे आम फरूंखाबाद से भेजने को लिखा 


( देर ) 


था। आपने काशी से भेजने का परिश्रम किया। आम बहुत अच्छे 
निकले । यहां पर तो आमों फा बिलकुल अभाव है | जहा तक 
बने पाठशाला के उद्देश पर कि ससस्‍्कृत फी उन्नति होनी सो 
इसपर अच्छे प्रकार ध्यान रहे । समाज के कार्य प्रेम प्रीती और 
उत्साह के साथ करते कराते रहें । दस दिन अभी हम यहां 
रहेंगे। पीछे यहां से चलते समय इत्तिला दी जायगी | मुंशी 
इंद्मणि के मु. का हाल खुन[ ॥ ] होगा । 


ला० १० जून | | | 
(१२) (२१४) 
११ नवम्बर सन्‌ ८१ ई० 
गढ़ चितोड़ राजमेवाड़ 


लाला मूलराज़ जी आनन्दित रहो । 

पत्र आपका पहुँचा। समाचार विदित हुआ । परंतु यहां हमारे 
पास कोई दइृगलिश का विद्वान नहीं है । इस वास्ते यहां भा- 
चान्तर होना असम्भव है । जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर 
सकते तब आय्य समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। हम 
चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस गोकरुणानिधि 
पुस्तक को अंग्रेजी में करें तो बहुत ठीक होता और शीघ्र ही 
हो जाता परंतु अभी तक आप फो अचबकाइा नहीं मिला है। 
किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोड़ा अवकाश निकालना चाहिये । 
जय आप लोग कुछ नहीं करेंगे सब हम अकेले क्या कर स्मकेंगे | 
जो किसी प्रकार आप से तरजमा न हो सके तो हमार पास 


| डे३ ) 


सैत दो | जब हम मुबर जादेंगे वहां इंगलिश के विद्वान मिलेंगे 
तब अगरेजी में फरा लेंगे जैसा बना हो यहां भेज दो । अब 
हमारा थिचार मुंबई में जाने का हे क्योंकि यहां के समाज ने 
१५० रुपेये भी रेल के ख के लिये जवदेसती भेज दिये हैं। 
यहां से जब गवनर जरनल साहिय दर्बार करके यले जावेंगे लब 
हम भी मुंबई की तरफ रवाना होंगे ।# जब वहां आने का समय 
आयेगा तभी आना होगा। क्‍योंकि काम बड़ा और काम के करने 
वाले और समय भी थोड़ा। आप लोगों को याहिय कि जिस २ 
देश में आप छोग हैं वहां २ का कांम सम्भाल लेवें तभी उन्नति 
का बाग बढ़ेगा । 
मि७ मागे० व० ६ शनि स० १९छ८ ।% 





4 दयानन्द सरस्वती | 
(३१६ ) 
& दिसम्बर सन्‌ ८४१ ६० 
चितोड़ गढ़ राजमेयवाड़ । 
लाला मूलराज जी आन-्दित रहो । 


धापका पत्र ध्राया । समाचार विद्ति हुआ। आप ने जो 
गोफरुणानिधि पुस्तक को इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वी- 
कार किया उस से बहुत आनन्द हुआ । क्योंकि अगरेजी भाषा 


$9# १२ नवम्बर सन्‌ १८८१ | ११ नवम्बर को पत्र लेखक न किखां॥ 
उस दिन समाप्त नहीं किया गया । १२ को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से 
अन्तिम पंक्तियां लिख कर पत्र समाप्त किया । 


( दे३ ) 


होने से अन्य देश वालों को भी लाभ पहुंचेगा । यद्द तो सच 
है कि स्वकृत से परकृत निर्बल होता हे । तथापि विदेशी भी 
बहुधा ऐसे हैं कि जैसी इंगलिश भाषा जानते हैं वेसी अन्य 
भाषा नहीं जानते। और यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो 
क्या किन्तु यूरोप देशस्थ जब इस पुस्तक को देखेंगे तो अचुमान 
है कि उन में से भी कई एक सहायक हों । ओर आप ने जो 
स्वजाति विषय में लिखा इस वास्ते अपनी स्वजाति का इति- 
हास जो परम्परा से चला आता है उसकी थोड़ी सी सूचना 
लिख भेजें | तब हम अच्छी प्रकार लिख भेजे । ओर पंजाब में 
जो हमने थोड़ा सा इततहास सुना था वह भी विस्मरण हो 
गया है | इस में विलंब न करना चाहिये । पत्र का उत्तर 
मुकाम इन्दौर राज हलकर याबू बाला प्रसाद सपरडेट रेलवे 
पोलिस के नाम से अथवा मुंबई नल बाजार शबिलदास लल्लु 
भाई के मकान के पास सेवक लालकृष्णदास नाम से भेजना ।# 


( दयानन्द्‌ सरस्वती ) 


(३) ( ११६ ) 
पंडित सुन्दर लालजी आनन्दित रहो ' 





घिदित हो कि पत्र तुम्हारा आया। समाचार विद्ति हुआ | 
जो प्रतिमास में २० फारम वेद्भाष्य के ओर ११ फारम वेदांग 


प्रकाशादि के छपें तो कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु इतने से कम 


* शुर्क्के वदी ४ पोष सं० १ ६ ३८। पन्न पर उदु में स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वती जी ने भी कुछ लिखा हुआ हे। 


( शेड ) 


न छपना चाहिये। जो ''क मंत्री ने छापाखाना'''*** 

“में होने के विषय में लिखा हे यह बिलकुल बेसमझ 
की बात है। क्योंकि प्रथम तो जगह २ छापेखाने के होने में 
व्यथे हजारों रुपये खच होते हैं । ओर छापेखाने की प्रसिद्धि 
होने में भी बहुत काल लग जाता है। प्रबन्ध भी बिगड़ जाता है। 
और भी बहुत प्रफार की हानि हो जाती है। इस से छापाखाना 
प्रयाग ही में रहेगा ।''' '''**'*** में तो इस भाषा के जानने 
वाले कपोजीटरों का भी मिलना दुलेभम है । ओ वह हम को 
लिखेगा तो हम उस को उत्तर दे देंगे । यह उसका लिखना 
बिलकुल व्यथ है । 


तुम ओर बाबू विश्वेश्वर सिंह छापेखाने की तरफ दृष्टि 
रक्‍लोगे ओर भीमसेन को चेतन कर दोगे ! मिति फाल्गुन वदी 
३ सोमवार सम्धत्‌ १९शे८ ।€ 
( ह० दयानन्द सरस्वती ) 


(१२) (११७) 
लाला कालीचरण रामथरण जी आनंदित रहो | 

विदित हो कि कल रामानन्द के भाई जअिलोचन ने एक पश्र 

भेजा है कि जिस में यह समाचार लिखा था। माता, पिता बहुत 


49 ६ फरवरी सन्‌ १८८१ | 


( ३५ ) 


बीमार हैं। ओर में भी बीमार हूं। यहां कोई हम को जल देने 
वाला भी नहीं है।इस कारण तुम श्री स्वामीजी से आशा छेकर 
देखत पतन्न के चले आओ ॥ ऐसा शोक का सम्राचार लिखा था । 
इस बात की तुम पन्न के पहुंचते ही तछासी करना कि यह 
बात सच है किम्वा किसी के बहिकाने से उन्हों ने लिखी 
धर्थात्‌ केवल भाई के बुलाने के वास्ते । इसका ठीक २ निणेय 
करके शीघ्र हमारे पास पत्र भेजो । जो ऐसा ही हो कि जैसा 
लिखा है तो किसी एक योग्य पुरुष का प्रबंध करके उन के 
पास रख देना जो उनकी सेवा अच्छे प्रकार कर सके | और जो 
दवा दारू के खच्े में दा चार रुपये लगे तो दे देना। हिसाब 
हमारे नाम से लिख लेना। अब इसका पिताभी वहां अआगया हे। 
इस कारण ३) रुपेये तो माहवारी इन मिलते ही हैं अब एक 
रु० भ्रर्थात्‌ ४) रुपेये माहवारी सेठ निभयराम जी दुकान दिया 
करे । किसी प्रकार दुःखी न होने देना जब तक अच्छे न होवें । 
पक यह गुप्त बात लिखते हैं इस को प्रकट मत करना कि जो 
किसी का लोकान्तर हो जाय तो जैसा संस्कारविधि में लिखा 
उसके अनुसार घृत चदनादि से सतक संस्कार करवा देना। 
जो कुछ पंद्रह बीस रुपये लगे लगा देना परन्तु सस्कार अच्छी 
प्रकार करवा देना। सब से हमारा आशीर्वाद कहियेगा । जो गो- 
रक्षा के विषय में पन्न वहां भेजे हैं उनको दिखला के अपनी 
ज्ञाति किया सब की सही बही में लेना ।ओर सही करने वालों 


( हैे£ ) 


की ओर से जितनी संख्या हो उतनी लिख के पंच लोग सही | 
डस छपे हुए पत्र पर क[र] देखें । 
जेत्र कृष्णा ३० रविवार सम्बत१६३८॥% 
( दयानन्द सरस्वती ) 

(१६) (२१८) 

> यह बात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस विषय' 
की सभा हो रही है । इस लिये जहां तक बने वहां शीघ्र सस्क्कत 
और मध्य देश की भाषा के प्रचार के वारूते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही कराके कलकत्ते की सभा में भेज दीजिये ओर भि- 
जवा दीजिये | और मेरठ ओर देहरादून से पूर्व श समाजों में 
पत्र इस विषय के शीघ्रतर भेज दीजिये ?। चे० शु० ४ शुक्र 
सम्बत १९डे८ ॥ 


ली 
4 शत | 


40 १६ माचे १८ ८२ । 

$ २४ मार्च १८८२ | भारतीय स्कूलों भें कोनसी भाषा पढ़ाई जाबे, इस 
विषय पर विचाराथ सन्‌ १८८२ के आरम्म में कलकत्ता में एक कमिशन बैठा 
था । लाए 9 समाज ने उस कमिशन के प्रधान को आर्यभाषा पढ़ाई जाने बे 
लिये पत्र लिखा था| मुलतान समाज ने भी ऐसा ही पत्र वहां भेजा था ॥ 


उन दिनों मुलतान समाज के मन्‍्त्री उत्साहमूर्ति मास्टर दयाशम थे। उन्होंने 


( ४२७ ) 
[१४) ओइम (३११९) 


छाला मूलराज जी पम्े अआानन्द्त रहो ॥ 
आपके दो पत्र आये। उत्तर इसलिये नहीं भेजा कि इस 
बात का पत्र कोई मसूदा वालों ने हमारे पास नहीं मेज्ञा । अब 
उनका पन्न ध्रावेगा तो उस यात का जवयाव आप को लिखेंगे | 
ध्योर आप जो उस बाबू ...... को रखना चाहते हैं परीक्षा फर 
ली होगी कि केसा शील स्वभाव का है। क्योंकि प्रायः ...... 
छोगों का स्वभाव तेज ओऔर कठोर भध्ष्याभक्ष्य में अनाचारी 
और लोभी भी होते हैं । और राजवाड़ों में इन बातों का बड़ा 
विरोध है| अब हम इस विषय का पत्र मसूदा को भेजेंगे। जो 
हमारे पत्र का उत्तर न आया तो आपके पास कुछ उत्तर न 
मेजेंगे । पश्चात्‌ ज़ब कभी हम मसूदे को जायंगे तब उसका 
विचार दोगा। आप जानते हैं कि रजवाड़ों का लखोटिया शान 
है अर्थात्‌ जब तक अम्ञ के सामने रहें तब तक पिघले रहते हैं। 
तथापि हम पन्न भेज कर खबर मंगवाधेंगे | बड़े भारी शोक की 
बात है कि आपने अब तक गोकरुणानिधि की अंगरेजी नहीं 
फी। दमने निरास होकर यहां मम्बई में ओर लोगों से अगरेजी , 
बनवानी पड़ी । अब आप उसमें कुछ मत बनाना । मालूम होता 


श्री स्वामीजी को १६ माच सन्‌ ८२ को पत्र लिखा कि वे सब समाजों को 
कलकत्ते को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें | श्री स्वामी जी ने उसी पत्र 
की पीठ पर ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फस्खाबाद भेजा ताकि वहां 
से सब समाजों में यह भान्दोलन किया जावे। 


( दे८ ) 
है कि आपके ऊपर बहुत कुछ वोम पड़ गया इस कारण ढीले 
हो गए। आपके पास गोरक्षा और थियोसोफिष्ठों के पूर्वापर 
विंरुद्धाचर्रुण] करने के विषय का भी पत्र पहुंचा होगा | 
अब इनसे सम्बन्ध तोड़ दिया है ॥ सवसे हमारा नमस्ते कह 
दीजियेगा | 


मिलती वेशाख शुदी ११ शनि सम्बत्‌ १९३९ 


मम्बई वालकेश्वर 
(७७ | 
(१४) ओम (२२५०) 


लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | विदित हो कि पत्र 
तुझा [रा] आया । समाचार मालूम हुए। थियोसोपिष्टों की गोतल 
माल पोलपाल पत्र के छपवाने [ में ] कुछ चिन्ता नहीं । क्यों- 
कि जो २ उसमें बातें लिखी हैं वे सब सच्ची हैं । अवदय छपवा 
दीजिये | जो लाला रामशरणादास ने लिखा हे वह ठीक है । 
छपवाना ही चाहिये । उसमें जो कुछ लिखा गया है वह विचार 
पूवंक सध्धी बातें लिखीं हे । जो ऐसा न हो तो हम यहां व्या- 
ख्यान क्‍यों देते। और इसको क्यों छपवाते । छपयाने में कुछ 
हानि नहीं किन्तु लाभ ही हे । जो यह बात गोल माल रक्‍्खी 
जाती तो आर्यावत्ते में नास्सिक मत फेल जाता | शपने साथ 
इनने मेल भी इसी प्रयोजन से किया था कि हमारा प्रवेश इस 


( है९ ) 
देश में हो जाय । इतना इनमें अच्छा गुण हे कि वेद की बड़ाई 
और ईसाइयों का स्ण्डन करते हैं | यह भी जो स्थिर रहे तो । 
जो यह भी कपट हो तो क्या । जो इनका प्रसिद्धि में व्यवहार 
हैं वह भीतर का नहीं | इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी बात 
निकलती तो बहुत धक्का आय्येसमाज को पहुंचता | और इन 
लोगों ने कई एक भोले भाले शाय्य समाजस्थों को बहका कर 
अपने सभासंद कर लिये । और दरश रे रुपये फी लिये। अब 
इनफी कपटरूपी बातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी आंख खुली 
कि ओहो ये ऐसे निकले अर्थात्‌ विचारों को पश्चात्ताप करना 
पड़ा । पेसे ही अन्य लोगों को भी जोकि आय्यंसमाज मे नहीं 
थे। यही उन लोगों के मुख से बात निकली कि इथा ही हमारे 
दूश २ रुपये फी देने में गये ॥ सब से हमारा आशीर्वाद कह 


देना । मई ता० १ सन १८८२ ३० । 
| ० स० 
( मम्बद वालकेश्वर गोशाला ) 
(११) ओशेम (२२१) 
राजा दुर्गापसाद जी आनंदित रहो । 


पन्न आप का आया, समाचार बिदित हुआ | हम यहुत 
आनंद में हें । आशा है कि आप लोग भी आनंद में होंगे। यहां 
से हमारा विचार ज्येष्ठ शुद्दी पोणेमासी के पश्चात्‌ और आषाढ 


( ४० ) 


घदी ३० के पूर्व २ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है। क्योंकि 
महाराजे इन्दोर ने मुझको बुलाने इन्दोर से तार भेजा था ।इस 
समय थे पहाड़ को गए । १५ वा २० दिन में इन्दोर में आजायंगे। 
तब तक हम भी पहुचेंगे। वहां से आंव भेजने की आवश्यकता 
नहीं है। क्योंकि यहां मस्बई में आपुस और पारी संशक आंब 
यहुत उत्तम होते हैं । जो न होते तो वहां से आना अवदय होता । 
यहां डेढ महीने से आंव खाया करते हें। आज्ञ आंवरस भी 


यहुत सा बना था। 
लाला कालीचरण से कह दीजियेगा कि अगले महीने में 


'भा० सु० प्र० का नोटिस वेदभाष्य पर छप जायगा ॥ 





सबसे हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा। 
ज्येष्ठ शुद्दी ६ मंगल सम्बत्‌ १९३५९ ।# 
([दू० स० | ( भम्दई ) 
(१४) ओबदेम ( २२२ ) 
लाला फकालीचरण जी आनन्दित रहो । 
फ्रुखाबाद 


विदित हो कि प्रयाग में द्याराम मेंनेज़र हैं । उसने झकेले 
से काम बहुत होने के कारण से ठीक नहीं चल सकता | इस 
लिए पं० सुन्द्रछाल जी लिखते हैं कि द० रा० के पास एक 


9 २३ मई सन्‌ १८८२ | 





( ४१ ) 


सहायक ओर रखना चाहिये। इस लिये आपको लिखते हैं कि 
पक प्रामाणिक पुरुष तीन भाषा जानने वाला कि जिसका आप 
को बड़ा घिश्वास हो वहां भेजे । ऐसा पुरुष तलाश करके आप 
हमको झौर पे० सुन्दरलाल जी को भी इस विषय [ में ] 
लिखें। उसका मासिक १५) रु० वा २०) रु० वा जितना आप 
योग्य समझे करें। परन्तु काम बहुत ठीक दोना चाहिए । पंडित 
सुन्द्रलाल जी अन्डमान एक मास तक ब्रह्मा के मुल्क को जाने 
वाले हैं । इसलिए उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुेच 
जाना चाहिये। बह पुरुष सदेव के लिये वहां रहना चाहिए। 
यह नहीं कि थोड़े दिन के लिये रहे । आपका समाज प्रयाग से 
निकट है | इसलिये आप लोगों में से कोइ २ म[।स द 
मास से प्रयाग जाकर देख आया करें तो ठीक प्रबन्ध रहे । 
परन्तु वहां जाना पं० सुन्दरलाल जी न हो तब जाना चाहिये । 
ओर जब हों तब कुच्छु जरूरत नहीं । सब से दमारा ध्याशीवांद 
कहना | पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिये । 


हस्ताक्षर 
ता० ९ जून । दयानन्द सरस्वती 
स० १८८२ ।७ ( मम्बरे बालकेश्वर 





49 पत्र के नीचे कुछ पंक्तियां समर्थदानजी ने अपनी ओर से लिख दी हैं 


(४२ ) 


(१६) ओदेम (२२३) 
लाला कालीचरणा जी मेत्र[]] व रईस आनन्दित रहो । 

विद्ति हो कि एक पत्र को पहले दिया था। उसमें प्रयाग 
में छोपेखाने में मेनेजर रखने के लिए आप को लिखा था । 
परन्तु पीछे से यह निश्चिय ठहरा कि वहां समथेदान को 
भेजना चाशिये। समथेदान यहां हैं। सो यहां से प्रयाग को चले 
आंयगे । ये प्रयाग को मास डेढ मास तक जः[वेंगे] | इनका यह 
काम किया हुआ है।इनकफो इस काम में तजरबा हो चुका है। ये 
काम अच्छा चलायेंगे। इस लिये इनसे पकाई करली है। सो ध्य[व] 
आप मैनेजर के तलाश करने में परिश्रम न करें। जो इन से 
पककाई न होती तो आपको परिश्रम करना पड़ता | 

आस्येद्पेण में जो जगश्नाथदास ने लिखा है उसका उष्तर 
आप थहुत उत्तम रीति से लिखे | कुछ दबना मत | खूब टुकड़े 
डुकड़े उड़ादों । ऐसा न हो[गा] तो वे लोग बंध न होंगे। बह 
लेख केवल जगनश्नाथदास का ही नहीं है । उसमें इन्द्रमणी को 
भी शामिल समझना चाहिये। [मु]सलमानों के मुकदमे में 
सहायाथे रुपया आया था उसमे इन्द्रमण ने क्या २ लीला की ४ 
सो तो आपको[वि]दित ही है । फिर पसे का क्‍या लिहाज 
रखना । बराबर लिखना चाहिये | 


हस्ताक्षर 
ता० १७ जून । दयानन्द सरस्वती । 
श्द८२ । मुंबई 


( ४३ ) 
(१७) आम] (४२७) 
लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | 

लेखनीय यह है कि लाला रामचरणा जी के पुत्र के देहान्त 
होने का हमको समाचार मिला। सो यह ग्रृहस्थ लोगों को 
वास्तव में शोक का कारण है । परन्तु आप लो[ग!) वुद्धिमान्‌ हैं 
सो थेर्य्यावलूम्बन करें। क्योंकि विद्या पेसे शोक के समय 
में चेय्यावलम्बन कराने वाली है | खुख में तो मूखे और विद्वान 
स[भी] श्रानन्दित रहा करते हैं | परन्तु दुख में तो विद्वान ही 
जैय्यावलम्बन करके शोकाकुल नहीं होते। विद्या का फल सच 
पूछो तो यही है । अब आप लोग सब घरके घीरजता धारण 
करके शोक निवृत्ति करें | क्योंकि शोकफाकुल रहने से अनेक 
प्रकार की द्ानियें द्ोती हें । 

जगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी का खंण्डन बहुत दिन हुए हम 
आपके पास भेज चुके हैं । उसके भेजे पीछे भा० खु० प्र० के 
दो अक निकल चुके हैं । परन्तु आपने उसको छापा नहीं । अब 
आप उसको शीघ्र छाप दें | क्योंकि ऐसे काम में ढील करने 
से बड़ी हानि होती हे | क्योंकि पाखण्डियों को तो होसला 
होता जाता है ओर धझाय्ये लोगों के चित्तों में श्रम का संचार 
होने लगता है | इसलिय आप अब इसके छापने में ढील न करें। 


आपको विदि्त ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार का 


( ४४ ) 


कैसा प्रत्युकार किया है| अब देखो तो ऐसे २ नामांकित 
पुरुषों की ही यह दशा है तो अन्य साधारण की कया कथा है। 


हस्ताक्षर 
ता० १६ जून । दयानन्दसरस्वती | 
स० १८८२ मुबई 
(१८) (२२५) 


छाला कालीचरण रामचरणा जी शानन्दित रहो | 


विदित हो कि हम खुख पूर्वक मम्बई से खंडुआ में आगये 
हैं। यहां रा० रा० भाऊ दादा जी के बागीचे में ठहरे हैं। हमने 
दश महीने का पंडितों के जमा खचे का दिसाब लाला मोहन 
लाल को दे दिया है । ओर २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये 
लिये हैं । १४) रुपय पिछले बाकी रहे थे। सब मिलके २१४) 
रुपये हुए। उनमें से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये खच हुए । शेष 
५४) रुपये रहे। सो वहां लाला निर्मयराम जी के पास जमा खज 
करा देना । ध्मनुमान है कि वह कागज भी आपके पास पहुंच 
गया होगा । आय्य प्रश्नोत्तरी का शांति के साथ इस महीने में 
छाप के प्रसिद्ध कर देना । उस के साथ आय्येदपेण का 
उत्तर भी छपा देना ॥ सब से आशीर्वाद कह देना ॥ शुभमिति । 


ता० २५ जून सन्‌ १८८३ ६० 
| दयानन्दसरस्थती [ ( खंडुआ ) 


(४५ ) 


(१६) (२२६) 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनंद्त रहो । 

विद्ति हो कि लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रश्नोत्तरी 
के विषय में विस्तार से लिख के ७ पृष्ठ भेजते हैं। पहुचेंगे । 
जिस समय पहुंचे उसी समय १००० प्रति छपवा देना | परन्तु 
छपवाने में विलम्ब किचित्मात्र भी न करना। पश्चात्‌ तुम अपने 
समाचार में छपवाना । छपवाने मे इतना ध्यान रखना कि जैसा 
लेख है वैसा ही छपवाना कम वा अधिक न करना | और 
इसका सूल्य )॥ आना रखना । परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से 
डाकव्यय भी ले लेना । इसको शीघ्र ही छपवाके सर्वेत्र प्रसिद् 
करदो । जिससे लोगों की शंका दूर हो ज,य और उनकी बुद्धि 
का भी प्रकाश हो जाय कि ये गुरु और चेला किस प्रकार के 
हैं। ओर इन्होंने क्या १ विचित्र वशेमान किया है। आजकल 
भात्मानन्द सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हैं ॥ इति 


ता० १३ जुलाई सन्‌ श्दघघरे ६० । 
[ दयानन्द सरस्वती ] मालवा नवाब का जावरा ) 





(२०) ( ओरेम ) (२२७) 
छाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो | 

विदित हो फि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र ( आयों 
प्रश्नोत्तरी ) के विस्तारपूर्वक प्रत्युत्तर लिखके भेज दीजिये। 
जब भेज दिये तो अब कहते हो कि कानून बनकर शआवे तो 
छापे | छपाने में विछम्व करना अच्छा नहीं। जो उसमें कोई 


( ४६ ) 


शब्द निकालने योग्य हो निकाल दीजिये । परन्तु जो २ उनके 
ध्यभिप्राय के शब्द हैं उनमें कुछ न्यूनाघिक न करना ॥ 
कल हम ( मालवा नवाब फे जावरा से चितोड़गढ़ में धञ्मा 
पहुंचे । यहां के हाकिम ठाकर जगन्नाथ जीने हमारे लिये यथा- 
योग्य प्रबंध किया है। अब दो एक दिन में उदयपुर जायंगे। 
ध्रनुमान हे कि चातुर्मास वहीं होगा ॥ 


ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० । 
] दयानन्दसरस्वती [ (चितोड़गढ़ मेघाड़) 





(१२) ( ओशेम ) (२२८) 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनंद्त रहो । 


विदित दो कि हम मुम्बई से चछकर ठहरते ठहराते अब 
उदयपुर में पहुँच कर नोलखा बाग के राजमहल में निवास 
किया है। एक दिन भ्रीयुत आय्येकुलदिवाकर भ्री महाराणा 
औी पधारे थे | झच्छे विषयों में वार्सालाप हुआ । ओर राज़पुरुष 
प्रतिदिन भाया जाया करते हैं | यथायोग्य प्रश्नोत्तर भी होते 
हैं। जो आगे विशेष वत्तमान लिखने योग्य होगा विद्ति करेंगे। 
आशा है कि आप प्रपना कुशल क्षेम का भी समाचार लिखेंगे | 
बड़े आश्थये का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो, 
परन्तु उन्नतिकारक विषय जब. ध्या प्रड़ता दे तब ऐसे निरुत्साही 
भोर भयातुर होकर चुपचाप बैठ रहते हैं । क्या ऐसी ही बातों 
से उन्नति होने की आशा करते हैं। देखिये लाला कार ।चरण 


( ४७ ) 


जी ने प्रथम चिट्ठी पर चिट्टी भेजी ओर पड़ी शीघ्रता के साथ 
लिखा कि ( मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निमित प्रश्नोक्तरी के ) 
विस्तापूवक उत्तर प्रमाणों के साथ भेजिये | जब हमने वेद्भाष्य 
के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजश्टरी कराके भेज 
दिये और उसके साथ पएक्क पत्र भी भेजा कि शीघ्र छूपवा कर 
प्रसिद्ध कर देओ | उस शीघ्रता का फल यह हुआ कि अब दो 
महीने व्यतीत हुए एक अत्तर भी नहीं छपवाया । लिखा कि प्रेश 
पएकट होने वाला है । उसको देखे पश्चात्‌ ऊपयादेंगे । यह इनको 
केवल किसी के वहकाने से श्रम मात्र हुआ हे। क्योंकि जो 
ऐसा होता तो भारतमित्रादि पन्नों में अवश्य छपता | अथया 
अन्य मनुष्यों के द्वारा भी सुनने में आता। सो केवल प्रेशएकट 
के भ्रम दोने से डर गये हैं। भला ऐसे २ सद्या कर्सब्य कर्मों 
के करने में श्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अवनसि 
का कारण नहीं तो क्या है | इसलिये''''''*'' 





काड़े 
(२१) ओदेम (२२९) 
लाला कालीचरणदास जी आनंदित रहो । 
विद्ति हो कि तुम आय्ये समाज के पत्र में नाटक का विषय 
मत छापो | यद अनुचित बात है | यह आय्येसमाज है। भडुआा 


ई# यहां से लेकर झन्‍्त तक का पत्र भाग 3, पत्र सख्या १७३ में 
छुप चुका है । 


( ४८ ) 
समाज नहीं । जो तुम नाटक का!विषय छापते हैं ऐसा करना 
भडुभापन की बात है । इसलिए ऐसा वत्तना उचित नहीं । 
ता० १६ अकटूबर । | [ द० स०» ] 





(१३) (२३०) 
भ्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होन के 
कारण पत्र नहीं लिखा । अब कुछ प्रसंग से लिखते हैं। यहां 
का वत्तेमान बहुत अच्छा है। जो लिखने लगें तो एक पुस्तक 
बन जावे । सो पीछे सूक्ष्ता से आप को विदित कर देंगे। 
परन्तु यही समझ लेना कि समाचार बहुत ही अच्छा है। जब 
आप सुनेंगे प्रसन्न तो अवश्य हो जावेंगे। और हर साल आप 
शीत काल में घूमने को जाते थे। यदि आप की इच्छा हो तो 
यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे। आप आयें तो यहां का 
वत्तैम।न भी सब विदित हो जावेगा । और श्री महा[रा]णा जी 
तथा अन्य राजपुरुषों से भी आप का मेल मिलाप हो जावेगा । 
सो यद्‌ आप आवदें तो १५ दिन के भीतर ही विचार करना 
चाहिये। सोजो आप के श्ाने का पत्र यहां पश्ावेगा, तब 
चितोड़ गढ़ रेल से यहां तक आने के लिये सवारी का प्रबन्ध 
भी हम कर देंगे। ओर छाछा कालीचरण जी से कह दीजिये 
कि उनका पत्र हमारे पास आया। हमारा अभिप्राय यह नहीं 
था कि ६००) वा ३००) तुम को देने पड़ेंगे। किन्तु लिखने वाले 


) लिफाफे की मुद्दर पर उद्यपुर से पत्र का चलना लिखा दे । 


( ४९ ) 


की भूल है। हमारा अभिप्राय यह हे कि २००) रु० कम से कम 
देना चाहिए कि जिससे रे फामे का नवीन टाइप मंगा लिया 
जायबि] | ओर ६००) रुपये के विषय में यह भ्रभिप्राय है कि जो 
सम्ताजों के समाचार -पत्रादि सब पुस्तक छपने लगेंगे, तो दूसरा 
प्रेस मंगाने के लिए जिन २ के पुस्तक छपेंगे सबसे रु० लिये 
जायेंगे । और निकाल भी दिए जायेंगे । अब भारतसुद्शा- 
प्रयतेक पं० लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिए। वे संस्कृत- 
युक्त अच्छा विषय लिखेंगे। और नाटक+# का विषय तो नाम मात्र 
भी नहीं आना चाहिये । जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह 
प्रश्नोत्तर वा अन्य प्रकार से लिखा ज्ञावे। नाटक तमादे का है । 
क्योंकि तुम्हार नाटक को देख के लखनऊ के समाज में नाटक 
का व्याख्यान ही होने लगा। जब हमने मने किया तो कहने 
लगे कि अपने फरुखाबाद समाज [ के ] पत्र में नाट्क क्‍यों 
छपता है | यह नाटक से बिगाड़ का उदाहरण है। और पाठ- 
शाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुण। अथवा 
अंगरेजी फारसी में ही व्यथ घन जाता है। सो लिखो। जो व्यर्थ ही 
हो तो क्‍यों पाठशाला रकखी जाय । सब से हमारा आशीर्वाद 
कह देना । 
मि० मागे वदी० १७ शनिवार सं० १९३९ | 


६9 यहां से लेकर पत्र के अन्त तक का भाग तीसरे भाग के पत्र संख्या 
१७४ में छुप चुका दै। पहले हमें उतना ही अश बंगाली बाबू के पत्रों मे 
से श्रीमान्‌ प० घासीराम जी द्वारा प्राप्त हुआ था ॥ 


( ५४० ) 
. यह रुक्का सेठ निर्भयराम जी को देके १२) रु० मंगवा कर 
हु कहार के लड़के रामदीन फो दिल्हा देना। ओर यहां के 
मुनीम से कहना कि रु० देने में देर न करे ।#% 


4 दयानन्द सरस्वती | 


(१७) ओबेम्‌ (२३१) 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी ध्यानन्द्त रहो । 

विदित हो कि इस पन्न के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है 
कि जो यात्रा करने का प्रथम विचार किया था कि १५ दिन के 
पत्थात्‌ यहां से अन्यत्र की यात्रा करेंगे डस में श्रीयुत आय्ये 
कुल दिवाकर उद्यपुरधीशों के अत्याग्रह से अब माघ शुक्कु१५ 
पयन्‍त रहना होगा । छु४ शास्त्रों का विषय तो पढ़ा दिया हेै। 
धब मुख्य जो राजनीति का विषय है उस के लिये मनुस्झति 
के ७वे अध्याय से ९वें तक पढ़ावेंगे । यदि अब आप आना चाहें 
तो हमको पश्र लिखो | जब हमारा पश्र तुरद्दारे पास पहुँच जाये 
कि अब चलो सवारी भेज दी हे तब वहां से चलना चाहिए। 
और यदि अब न आया चाहो तो जब रेल पर पहुंचेंगे तब आप 
को खबर देंगे । उस समय मिलना हो जायगा। पंडित लक्ष्मी 





48 यह सारा ही पत्र ऋषि दयानन्द सरस्वती जी महराज की भपनी 
लेखनी का लिखा हुआ है । ६ दिसम्बर सन १८८९ | 


( ४१ ) 
दक्त आदि समासदों से हमारा आशीर्वाद कहियेगा ॥ शुभम 
पोषवदी १४ स० १६४श८ ।# 
दूयानन्द सरस्वती | 





(६) ओदशेम (२३२) 
श्रीयुत यौधरोी जालमसिदद जी आनेदित रहो। 

विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्गुन वदि ७ सप्तमी के 
दिन चितौड़ में आग पहुंचे। और अब यहां से फास्गुन वदि 
अयोदशी के दिन शाम की रेल में बेठकर चतुदरशी के दिन 
शाहपुरा राज मेवाड़ ज़िला अजमेर को जोकि बड़ी रुपाहेली से 
झ कोश है ज्ांयगे | और जो कागज दो तो इसी पते से देना । 
आगे हाल यह कि एक स्वीकार पत्र राज डद्यपुर में मुद्राद्लि-त 
स्वीकृत इुआ। ओर उसके अधिपति श्रीमान्‌ दिवाकर हुए हैें। 
बाकी सब सभासद्‌ जबछपेगा विदित होगा। औरएक मान्यपन्र 
भी दिया दे । ओर छः शास्रों का मुख्यश विषय और मनुस्खति 
का राजघम्मे तथा विदुर प्रजागरादि के स्झोक कुछ व्याकरण 
ओर भप्रन्वय की रीति भी श्रीमानों ने मुझ से पढ़ी । और रु० 
१२००) कद्दार ओर पक दुशाला वेदभाष्य के सहायाथे और 
पक साधारण दुशाला ओर रू० २००) ऋलदार रामानन्द्‌ ब्रह्म- 
चारी को और ५००) रु० कलदार फीरोजपुर के अनाथाश्रम के 





8८ जनवरी सन्‌ १८८३ सोम ॥ 


( २ ) 


लिये और रु० २००) कल्दार उसी में कसीदा करने वाली लड़- 
कियों को पारितोषिक प्रदान किया। 
मिती फाल्गुनवदि १२ सम्बत १६३६ | 
तदनुसार तारीख ६ मार्च सन्‌ १८८३ हई० 
( हस्ताक्षर ) 
दयानन्द सरस्वती 





(२२) ओदश्ेम (२३४३) 
श्रीयुत लाला कालीचरण रामचरण जी अआनन्दित रहो। 

पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ आया। समाचार 
विद्ति हुआ। समाज का उत्सव अच्छी प्रकार हो गया यह बहुत 
सौभाम्य की बात हुई। जो महादेव पंडित के विषय में जो तुमने 
कुछ अनुमान किया सो हमको नहीं दीख्बता। यह पंडित धनार्थी 
है धर्मार्थी नहीं। क्योंकि इसका पत्र इस बात की प्रसिद्धि करता 
है। जेसा कि कान्हपुर में एक फंडित को स्कखा था और पश्चात्‌ 
स्तराब निकला । इन लोगों को विश्वास हमारे हृदय में तभी 
होगा कि जब उनका वतेमान प्रत्यक्ष था परोक्त में एक सा देखा 
जाय । इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल भेजते हैं । मेरठ से 
आया हुआ मुझी इन्द्रमणि का हिसाब इस लिये- नहीं भेजते 
कि तुम को प्रेस एक्टर के मिथ्या भ्रम ने भ्रान्‍्त कर रक्‍्खा है । 
अथवा मुंशी इंद्रमणि से किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा। अस्तु 


( ४३ ) 


जो द्दो तुम्हारा प्रबध भी पाठशाला विषयक अच्छा नहीं है। धअव 

कई बार हमने लिखा कि पंडित लक्ष्मीदत्तजी के आने के पश्चात्‌ 
वा पहले संस्कृत में कौन २ ग्रेथ को किस २ ने वा कितनों ने 
'पढ़ा वा पढ़ते हैं उसका समाचार कुछ भी नहीं लिखा। इस्त से 
विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ|बे और केट बट 
का घमार है जो कि भ्ाय्ये समाजों को विशेष कतेव्य नहीं हे । 

और इसके साथ पंडितों का हिसाब भेजते हैं देखलो:। तुम अपने 
हिसाब से मिलालो और शागे रु० शाहपुरा राज मेवाड़ के पते 

से मेरे पास भेजदो । ओर सब से वाबूजी आदि से हमारा 

ध्याशीर्वाद कह देना । 

मि० जे० ब७ ३ स० १९४० ।# 
( हस्ताक्षर ) 





(२३) ओश्म । (२३४) 
श्रीयुत कालीचरण रामचरण जी भ्ानंदित रहो । 

पत्र तुम्हारा २-४-८३ का लिखा हमारे पास सहित डे००) 

फी हुंडी के आया | में भी जानता हूं वेदिक यन्ज्रालय का हिसाब 
न ले अमन न अनिल 





$9२५४ एप्रिल, बुध सन्‌ १८८३ | 


+ इत पत्र पर ऋषि के हस्ताक्षर नहीं दे | सारा पत्र लेखकके ही हाथ का दे । 
ऋषि का एक भी झ््तर नहीं दे | इस लेखक के लिखे ओर भी कई पत्र हैं । 


( ४४ ) 

गड़बड़ है। परन्तु अब पंडित सुन्दरलाल जी का आदमी गया 
है| वह हिसाव किताब लिखा करेगा। इससे आशा है कि सुघर 
जायगा। यदि न खुधरेगा तो जंसी आप लोगों की सम्मति-यही 
कि एक सराफी पढ़ा हुआ अच्छा प्रामाशिक आदमी आप लोगों 
की सम्मति से लिया जायगा | इस के लिये आज मेंने पण्डित 
झुन्द्रलाल जी को लिखा है। उनकी सम्मति भाने पर में लिखू- 
गा | अथवा परवारा पंडित सुन्दरलालजी तुम को लिखेंगे। 
छाला सेवाराम जी तथा बाबूजी भादि को मेरा आशीर्वाद कह 
दीजियेगा । ओर एक यह फोटोग्राफ तथा छोटा सा पत्र रामा- 
नत्द को दे दीजियेगा। और पाठशाला के कक्षा विषय में अब- 
काश पाकर लिखेगा ओर यहां का समाचार भी । 


शाहपुरा 
मि० वे० ह्ा० ४ स० १९४० ।% 


॥। दयानन्द सरस्वती ॥ 
(१० ओश्म । (२३५) 
रामानन्द आनन्दित रहो । 
तेरे लिखे प्रमाण प्रतिकति भेजी जाती है । कोई कहार 
अच्छा मिले तो लेते आना । तेरे ३०) रु० के लिये १०) १५) २०) 


श१७० मई बृहस्पति सन्‌ १८८३ | 


(४५ ) 
शक देंगे १०) जमा रहेंगे। दुकान को लिख दिया । जब आघ- 
इयक होगा तब दे दंगे । सब से हमारा आशीवोद कह देना । ' 
मि० वे० शु० ४ सं० १८८३ 
(हस्ताक्षर) 
१. दयानन्द सरस्वती ॥ शाहपुरा 


'खाडबलय०:७०) लिडाााथाताका 0 इधदापक्ाउाराछ 


(१) फाड़ । (१३६) 
ओबदेम । 
ठाकुर शेरसिद जी आनन्दित रहो । 

कार्ड तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ | आजकल गर्मी 
बहुत होती है तुमको यात्रा में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि एसी ही 
इच्छा हो तो राज्ि २ में रेल में बैठ दिन में ठहररे के अजमेर 
पहुंच रूपाहेली के स्टेशन उतर के हमारे पास चले आओ | 
रूपहेली से शाहपुरा ८ कोश है।यदि तुम तीन दिन 
पहले हमारे पास पत्र वा तार भेजदोगे तो सवारी तुम्हारे वा* ते 
यहां से था जायगी जिससे तुम खुख पुर्यक यहां पहुँच जाओगें।_ 
परन्तु थोड़े दिन के लिये हमारे पास न आना चाहिये | फस से 
कम २० तथा. ३० दिन तक जरूर रहना चाहिये। ठाकुर गोपाल 
सिंह जी आदि को मेरा आशी शांद कह दोजियेगा । परमाता 


प६ ) 


की कृपा से हम आनन्द में हैं । आशा है कि तुम भी आनन्द में 
होगे। वे० शु० ७ सं० १६४० रधियार ।# 


| दयानन्द सरस्वती | 


(२४) ॥ ओदेम ॥ (२३७) 

मंत्री आय्यसमाज फरक्काबाद छाला रामचरण काली 
चरण जी भानेद्त रहो ॥ 

विदित हो कि रामानन्द ब्रह्मचारी की माता मुहछा नुनि 
दाई साह विहारी लाल जी की हवेली के पीहुषाड़े जो कि 
लाला बलदेवदास ने मकान मोल लेकर इसके पिता शॉकरा- 
नन्‍्द्‌ जी को धर्माथे दिया उस में रहती है।यदि जब कभी उस 
का शरीर छूट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कम के यिये ((०))पचाश 
रुपये लाला निर्भयराम जी की कोटी से लेलेना ओर हमारे 
हिसाब मे लिखा देना। और उन रुपयों से घृत और सुगध्यादि 
पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश संस्कारविधि के पुस्तक 
में लिखा है उसके अनुसार सतककम करा देना। और इस 
फाम के कराने में किसी प्रकार आलस्य न करना।ओर इस बात 





#निन्नलिखित पता ऋषि के हाथ का लिखा हुआ दै। रामानन्दत्रह्मचारी के 
इस्ते लाला कालीचरण रामचरछ मंत्री भार्य्य_ समाज फर्खाबाद की मार्फत 
पहुंचे । ( फर्खाबाद ) 


( ४७ ) 
फो प्रत्येक सभासद को विदित कर देना जिस से समय पर 
सहायक होवें॥. ॥ 
ज्येष्ठ शुक्न ९ बृहस्पति संबत्‌ १२७० | 
राज मारवाड़ योधपुर॥ [६ दयानन्द सरस्वती | 

निम्नलेखानुसार मसततकसंस्कार करने के लिये घृतादि 

पदार्थ लिये जावेंग ॥ 
: २५) पश्चीस रुपये का अच्छा घृत ॥ 

१०) दशा रुपये का सफेद सुगेधि वाला चंदन ॥ 

५) अगर तगर ओर कपूर आदि सुगधित वस्तु ॥ 

५) वस्त्रादि लिये जायेंगे । 

५, ओर पांच रुपये की पलास भ्र्थात ढाख की लकड़ी 
अथवा आंव की, ओर संस्कारविधि के लेखानुसार बेदी बनानी 
होगी ॥ 

उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केवल दाहकरम में खरे होने 
बाहियें ॥ 


अ्रधरा-थककसा- तकाफाफररमातपत3.. बरलााएपरलरका 


(१५४) फाडे (२३८) 
ओदेम 
जोधपुर 
श्रावण वदी १० रवि 
स्० १६७७० 


भ्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी झआनन्दित रहो | आपने १२५ 
प्राम भेजे सो पहुंचे । उनमें से ६०) आम अच्छा रहे ओर बाकी 


( एम ) 

बिगड़ गये। परन्तु आम बहुत अच्छे थे। और उदयपुर और साह- 
पुरे की रसीद के लिये लिख भेजेंगे पहुंच जांयंगी। आप अपने 
२००) रुपये लेके बाकी रुपये लाला निर्मेराम की दूकान पर 
जमा करा दीजिये। क्योंकि आज कल बैदिक येजालय की दशा 
जयसे समर्थंदान आया है तब से अच्छी है । ओर पेडित सुंदर 
लाल प्रबंध भी अच्छा करते हैं | यहां का समाचार अच्छा है 
पश्चात्‌ लिखेंगे । 

लाला फालीचरणा जी के पास मिष्टर ऐे० ओ ह्यूम साहब 
के प्रश्नोत्तर का पत्र छापने के लिये भेजा है पहुंचा होगा 

सब से हमारा आशीर्वाद कह देना | 


4 दयानन्द सरस्वती | 





(१६) ॥ ओम ॥ (२३९) 

भ्रीयुत बाबू दुर्गप्रछाद जी आनंदित रहो । विदित हो कि 
झापको मेंने बहुत बार कहार के लिये लिखा था तुमने कुछ 
ध्यान नहीं दिया । उसका फल यह हुआ कि पक जाट जिले 
भरतपुर से दो कोश पूवे की ओर ग्राम विरोना साहबराम 
पोजदार का बेटा ओर कुंदन का छोटा भाई कल्लू नाम याल। 
शाहपुरे में ऐसे ही रखलिया था । वह चोरी कर के भाग गया 
है। यदि भरतपुर में आप का विशेष संबंध हो तो उसके द्वार| 
उस चोर का निम्ध र करवायिये । और फिर भी लिखते है 
कि कोई कहार तलाश कर के भेजोगे तो अच्छा होगा । 


( ४६ ) 


१--आवश्यक बात जिस पर ' आपको अवदय ध्यान 
दैना है सो यह कि जो कुछू नगद रुपये मेरे पास वा वेदिक 
गरेत्रालय में वतेमान खच्ेे से अधिक रहे वह आप लोग निम्न- 
लिखित छ महाशयों की सभा के प्रबन्ध में रहें । और जब २ 
उसमें से खले करने की आवद्यक होये तब २ में वा वेदिक 
यन्च्रालय के लिये वहीं से खर्चे के लिये जाया करें| ओर इस 
धान को ॥) सकड़े व्याज़ पर जहां कि आप लोगों की सभा 
की और मेरी संमति हो वहीं रक्खा जावे । यदि आप लोग 
निम्नलिखित सब सभासद्‌ उचित समझें तो सेठ निर्भेराम 
जी के दुकान में जमा रहे और वे ॥) आना सेकड़े व्याज भी 
देते हैं परन्तु इस की संभाल सभा की ओर से एक मंत्री ओर 
पक प्रधान होवे । और सभा उस घन की रक्षा ओर उद्नति में 
सदा ध्यान रकरे | क्‍योंकि में अपने पास शिवाय एक महीना 
भर के खर्चे के अधिक नहीं रखना चाहता। जो अधिक हो वह 
सभा की संमति से लाला निर्भयराम जी के यहां जमा हुवा 


_43अमवदातमव्ाकावमफ, 


करे और खरच भी यहां ही से उठा करे। जब तक मेरा शरीर | 


है तब तक तो कुछ खिता नहीं परन्तु पश्चात आप लोगों को 
अर्थात सभा को परमार्थ के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना होगा । 
कि जिस से आर्यावते की उन्नति में ये सब पदार्थ लगा करें । 
और मेरे पश्चात्‌ ज्ो स्वीकारपन्न में प्रधान और सभासद हैं 
थे सब इस सभा के सभासद गिने जांयंगे | और उसी स्वीकार 
पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा | 


( ६० ) 
॥ सभा का नाम ॥ 
आयेहितेषिणी-- 
इस के सभासद 

१*-एक आप 

२--दूसरा छाला जगद्नाथप्रसाद 

३--लाला निर्भयराम 

४--लाला काछीचरण 

५--राव बहादुर पंडित सुंदरलाल 

ई--बाबू आनंदी छाल मंत्री आयंसमाज मेरठ । 

७>--सातवां में 

इस सभा का दूसरा काम यह भी रहे कि छटे २ महीने 

कोई प्रतिष्ठित सभासद या कोई योग्य पुरुष सभा की सम्मसि 
से भेज्ञा जावे। वह वेदिक येत्राल के घन पुस्तक आदि की जांच 
पड़ताल करे। उसका सब हिसाब छोटे पुस्तकाकार में छपया के 
स्वीकार पत्र के सभापति आदि ओर मुख्य २ समाज के पास 
भेज दिया जावे । और मध्य में भी वेदिक यंत्रालय की सभा से 
को कि सात पुरुषों की वहां नियत डुई है पत्र द्वारा भी पूछ 
सके । इस के बिना देखिये अभी च० 8००--४ ०० रुपयों की हानि 
हुई है । ओर कुछ इधर उधर से ११४) और ३००) मेने अपने 
हाथ से लाला रामसरन दास मेरठ म॑ जमा किये थे थे गड़बड़ में 
रहे । इसी प्रकार ऐसे बहुत से व्यवहार हैं कि जिन के लिये 
यह सभा का प्रबन्ध होना आवश्यक हे। ओर शरीर सब के 
ध्नित्य हैं। इससे यह काम शीघ्र होना चाहिए। पत्र पहुंचते ही 


( हरे ) 


इसका प्रत्युक्तर लिखें क्‍योंकि में यहां से अब शीघ्र जाने वाला 
हुं। परन्तु पांच दिन पहले एक पत्र और भेजूगा ॥ यदि इतने में: 
उत्तर यहां आजाय तो भच्छा है । भोर सब से मेरा आशीर्वाद 
कह दीजियेगा। 
मिति आाश्विन कृष्ण ७ स० १९४० ।# 
दियानन्द सरस्वती | 
जोधपुर राज़ मारवाड़ । 


ओमा 
ओं श्रीगणेशाय नम: | अथाश्षमतभञझन प्रारभ्यते । 
रावलपिंड्य घिवासी लक्षीरामामिधो द्विजः कश्चित । 
द्विजो विद्वान । 

नत्वा गणपत्यादीनशमतस्य खंडन कुरुते॥ १॥ 

क २० सितम्बर १८८३ ॥ 

सन्‌ १८६७७ के भ्न्त में स्वामी दयानन्द सरस्वती रावलपिणंडी में थे । 
वहां एक पणिडत लखिराम रहता था। उस ने स्वामी जी को फुल्सकेप के पूरे 
६ प्रष्ठों पर एक पत्र शास्राथ के लिए लिखा | श्री स्वामी जी ने उसी पत्र फ 
स्वलेखनी से उस की भ्रशुद्धियां आदि निकालीं | कहीं २ उत्तर के लिए 
उपयोगी टिप्पणी भी लिख दी। वह संशोधित मूल पत्र भक्त ईश्वरदास जी 
एम० ए०» ने मुझे दियाथा । मेंने उसी मूल पत्र का कुछ भाग ऊपर छाप दिया 
है ॥ नीचे श्री स्वामी जी का संशोधन है । 
(१) [ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का संशोधन ] (२४०) 

१ असभ्यकथन । २ ग्रथ से अशुद्ध । ३ लक्षि० । ४ एकमात्रा भधिक 
होने से श्लोक शुद्ध नहीं | २७ मात्रा होने में २८ मात्रा करना अशुद्ध दे। 





( ६२ ) 


तावन्मध्यस्थंस्वामिसंपक्विरिसंमत्या सम्मुखमस्मद्धियादो 
भवतानंगीकृतो त* पत्रोलिखने व प्रवक्ता: स्म । हे बिद्धन 
यत्वयोक्त शतपथब्राह्मणादिभागः पुराणमुच्यतेतोी अष्टादश- 
पुराणानि पुराणशब्दाभिधेयानि इति । तदसत्‌ | प्रमाणाभावात्‌ । 
यतः पूर्॑भीमांसायामुक्ते--“बेदेष॒. ब्राह्मणं विध्यथ्थेबादभूतं, 
मन्त्रस्तु कर्माड्रभूतद्रव्यदेवता स्मारकः इृत्यश्न ब्राह्मणास्य 
वेदत्वमबलीयते । अत एवं शतपथादीनां बहुषु वाक्येषु “अनु- 
स्वारस्य २ छन्दरस्रीति,, सूत्रेण १४७फारादेशो रृश्यते | तथा च 
छन्दृश्शब्देने वेद एबोच्यते तत्रेव तदशनात्‌ नान्‍्यत्र' । बेदे तु 
छुन्दो लक्षणाभावेनापि छन्द१ शब्दप्रयोगात्‌॥ तथा च पूर्वमीमांसा- 
सूअम. “स्योदाज्नायधमित्वाच्छन्दसि नियमः, इति। छन्दोवते 
सूतरणि इति च। छंदा(?सि जश्षिरे तस्मादिति श्रुतेश्व ॥, 

'“*“*****' ओऑकारादिषु छन्दोलक्षणाभावे बि अल वेद 
एव १७ कारप्रयोग:ः नतु छन्‍्दोमाओे 7" 'अथ थे अधध्फध्यायी- 


१५ हम्महो भैछन्दसी १७५ है 
सूत्रम 'हअ्नहोभच्छन्द्सी ति, सूत्रे छन्दो वेद्‌ एबोच्यते'*'*****- 








£ संपत्‌गिरि जीका मध्यस्थ होना असम्भव है, विद्या कम होने से | 
६ यत्त्वयोक्त | ७ इस की टीका में । ८ वेदव्याख्यानत्वम्‌ ॥ ६ अ्पा- 
खिनीयम्‌ ॥ १० शब्देन | ११ भशुद्ध दे एवकार होने से। १२ पंडित इन 
का अथे नहीं जानते | १३ पि । १४ धशुद्ध हे । १५ नहींद । 


( ६३ ) 


ब्राह्णानितिहासाने.. ** प्थवेसंहितायां इतिहासबम् पुराणश्र 
****** ब्रहेचेश सामानि हढन्दांसि पुरागाम''''चतुर्थेमितिद्ठासः 
बुराणं पञ्चमं वेदानां वेद्‌'''''अज्ञ पुराणशब्दस्य नपुंसफत्वेन 
नो इतिहासादीनां विशेषणत्व इतिहासपुराणाभ्यां वेद 
समुपइंहयेत्‌**“अघीयेते पुराणं ये घरमेशास्रागयथेति चेति 

आख्यानानितिहांसांश्व पुराणान्यखिलानि चेति ' ''भेपजमिति- 
श्रुते मनुस्खते प्रामाण्यं'''' 'अधेजरतिन्यायस्याप्रामाण्यात्‌''"*' 


अ्रन्यश्चध नारायणो पनिषदि पाषाणमणिसुवशा[मय विवश्नहेघु 
पूजा पुनर्भोगकरीति स्पष्टार्थ:' "7 के ते पितरः। सोम्यास: 
सोम्याः सोमपा इत्यथे: । 


हमदोमेरदन्द्सीति ॥ १६ पेडित इन का अर्थ नहीं जानते । १७ ब्राह्मणा- 
नीतिहा० । १८ पंडितों ने इस का, ओर इस का अर्थ नहीं जाना है ॥' 
१६ पंडितों ने इसका भी भझभे नहीं जाना है । २० यह बात अशुद्ध हे । 
२१ -- -- । १५२ पंडितों ने इन सब का अथे नहीं जाना दे । 
२३ --नीति० । २४ “यानि खि-। ९४ श्रती:॥ २६--स्मृतेः | 
२७ --जरतीयन्या० । ९२८ इसमें कहीं नहीं दे। २६ पाषाणलोइमणि - 
सुन्मय- | ३० सोंम्पा । 


( ६४ ) 
(१) [ उदूँ पत्न ] (१४१ ) 
लाला मनसुख र[य जी आनन्दित रहा] 

बाद आशीर्वाद के वाजेह हो [ कि यहां खेरीयत है ]] 
दाल यह है कि अब हम तार [ के द्वारा सूचना नहीं देंगे] 
पीर को प्रातः काल यानी खुहब के [ ७३६ चलकर १०४३ बजे ] 
अमृतसर के स्टेशन पर पहुँचिंगे । ओर अगले ] 
रोज़ यानी तारीख १६ माह हाल [ को''''*'“''की तरफ |] 
रवाना हो जावेंगे । अगर मौका मित्रा तो एक ] 


व्याख्यान भी दे देंगे । ब[ ] 
जोकुछहालकिताबों की नसवतको [ *' * ] 
जुबानी कह दिया जावेगा । आतेर *. ** ] 
से ग़लती से बावा नारायणसिंह जी [ -. ] 
में भुल हुई है ओर नारायण सिंह जी के नाम 
का [ *  “*' ैश/आ गया हो तो" हजा के साथ 


अर्साल होता हे । मकान का बन्दोबस्त वास्ते एक 
शबय और निस्फ रोज़ अव्वल के कर लेना 


# अम्रृतसर निवासी पं० द्ददत्त जी ने यद्द पत्र अकतूबर १६१५६ में 
हमें दिया था। इस का आधा भाग लुप्त हो चुका हे | शेष भी बहुत जीर्णा- 
वस्था में दे | हम ने इस के जीर्णभाग जोड़ दिये हैं | इस के एक श्रोर उर्दू 
ओर दूसरी भोर उर्दू ओर अगरेजी दोनों हैं । उर्दू भाग हाशियों पर भी: 
लिखा हुभा दे | लुप्त अश की पूत्ति कहीं २ कोशें में की गई है । 

यहां से झ्ागे का लेख हाशिये पर दे | 


( ७४ ) 
[था ]हिये | एक रोज़ से ज्या[दा] 


[ “४ “* ॥ बगेरा की गुफतगू जुबानी होगी। सब 
[समासदों से आशी] वाद कह देना । बाकी खरीयत है। ज्यादा 
आशीर्वाद । 


११ अकतूबर १८४७७ सन्‌ ईस्वी । 
राकम 
[स्व्रामी ]|जी महाराज 
व शा हइांद्वाए लि एफ... ....  -« ०४] 
धा6 460 वाई, ऐए शरा[णां।? धं). ] 
#.. 7-30 8. ऐश, थाते [ ज्ो। +९४० पा ] 
4. &00पर._ 40-890 [ ०6. ४, ... ४३४ | 
70093९ २९७०७ & 7[0७6 ७6 0० ] 
गाए आए डक रण [ & पांडा गत &/ 08४ ] 
[ 8प6])ए,. 0 6 000 #७४०। ०0०9० ] 
गए 068. 8806९[7"080 ] 
50, दयानन्द सरस्वती] 





+ यहां से पृष्ठ की दूसरी ओर का लेख झारम्भ होता है | इस पंक्ति का 


पूर्वांध पन्न फट जाने से लुप्त हो चुका है। यद्द पत्र जालन्धर से लिखा गया 
प्रतीत होता है । 


( ६६ ) 


(१) , (३०) 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्टो पमार्हाय विद्वद्व्याय वेद्किघमेमार्गेक- 
निष्ठाय. निगमोक्तलक्षणप्रमाणेधेम्येकर्मो पदेशप्रवत्तितस्वान्ताये- 
तहविरुद्धस्योच्छेदने प्रोत्साहितचित्ताय सह्िद्वदृभ्यो5भ्यानन्दार्थ, 
खूक्तसमृहवाक्यानुवाक्यप्रयुक्तवक्‍तृत्वाभ्यासशालिने. सवेदा 
विद्याजनदानोत्कृष्स्वभावाय लब्घायेविपश्चिन्मानायास्मत्रिय- 
वबराय श्रीयुतश्यामजि[रृष्ण]वम्मेणे दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन 
शआ्राशिषो भूयासुस्तमाम। शमत्रास्म[दीयम]स्ति तत्रत्यं भवदीयं 
नित्यमेघमान चाशासे । 

बहुमासाभ्यन्तरे. भावत्कपत्रानागमेन चित्तानन्दाहासात्‌ 
घुनरानन्द्प्रजननायेदानीमेतस्मिश्निस्नलिखिताभिप्रायाणां भवतः 
सा[का]शात्‌ सद्यः प्रत्युत्तरामिकां क्षिणो '” मया पत्र श्रीमत्सनी्ड 
प्रेष्यते । 

तत्र फीरग्गुणकमंस्वभावा मानवा भुजलवायुभधक्ष्यभोज्य - 
लेहाप्यूप्या: पदार्थाश््व सन्‍ति । अतो गत्वाध््पयेन्त॑ तत्न भव- 
दात्मशरीरारोग्यमस्ति न वा। यदर्था यात्रा रृता तत्प्रयोजनं 
प्रतिदिन सिध्यति न वा। भवत्समर्य्यादे तत्नत्या: कति जनाः 
सस्कृतमधीयते फ॑ क॑ ग्रन्थ च । तत्र भवतः कियती मासिकी 


प्राप्तिव्ययश्व । कस्मिन्‌ कस्मिन समये पठ्यते पाझ्यते चिन्त्यते 


( ६७ ) 
बच । ततोषन्र कदा5गरमनाय निश्चितं कृतमस्ति | किमिद यथात्र 
सद्धरमोपदेशजन्या भवत्कीत्तिस्त्रण देशदेशान्तरे प्रस्तता तन्न 


कुतो न जाता । जाता चेद्यतो दूरदेशस्थास्ति, तस्मादस्माभिने 
श्रुता किम । कि वेतत्करणेडबकाशो न लब्घः । पब॑ चेदू यदा 
भवतः (?) पठनपाठने सम्पूय्ये (?) वेदार्थोत्कर्षाभिप्रायसूच- 
कानि वक्‍तृत्वानि तत्रत्येषु देशेषु ऋत्वेबात्रागमने भद्दे नान्‍्यथेति 
निश्चयों मेएस्ति। कुत: । घनलाभात्‌ सत्कीक्षिाभो महान 
शित्रकरोस्त्यत: । श्रीयुतप्रियवराध्यापकमुनियरविलियंस [मो] 
त्तमूछराख्यानामघुना वेदादिशास्त्राणां मध्ये कीहुड़ः निश्चियः] 
प्रेम तदर्थप्रचारा[य] चिकीर्षाष्स्त्यन्येषां च। तत्न नन्दनपुर्थ्यो 
काचिद्‌ वेदिकी शा[खिा]ढ्या थियोसोफीकलस भाप्रेरिता सभा- 
स्तीति क्षत तत्तथ्य न वा । भवता [कदा]चिच्छीमतीराजराजे- 
श्वरी महाराज्ञी पारलढीमेंटाख्या सभा च दृष्ठा न वा। भवता 
प्रीमत्रियवराध्यापकसुनियर॒विलियंसाख्यादिभ्यो ध्त्यादररेण 
मन्नियोगतो नमस्त इति संश्राव्य कुशल पृष्ठा ते श्रत्वा यद्यव- 
प्रत्युत्तर ब्रयुस्तत्तदन्यश्च यद्यय्क्त च लिखितु तत्तस्यथ सवंस्य 
क्त ()) प्रत्युत्तराणि यद्यस्यानुक्तप्रश्नस्यापि लेखाहेमुत्तरं वेतत्सघे 
विस्तरेण संलिख्याविलम्बेन पत्र मत्सक्षि[घों] प्रेषणीयमेथे- 
त्यलमधिकलेखेन विचक्षणोत्कृष्टषु ॥ 


मुनिरामाडु-भूम्यब्द आषाढस्य शुभे दले । 
षष्ठयां हि मंगले वारे पत्रनमेतदलेखिषम ॥ 


( दिल ) 


“इस पते से पत्र भेजना । बनारस लक्ष्मीकुण्ड मुंशी बखतावर 
सिंहजी मेनेजर वेदिक यन्त्रालय के 
द्वारा स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वतीजी के 
समीप पहुंचे ॥ 

इृदं बेदिकयन्त्रं स्थाघीन नवीनस्थापितमस्मा[भि] रास्यैंबेंदादि- 
शास््राणां मुद्राघक्षरसंसिद्धय इति वेच्यम । 


| दूयानन्द्‌ सरस्थती | 
( मेरठ ) 





(१) विज्ञापन ॥ (२७४३) 


विदित हो कि जो विक्रम संवत्‌ १६३७ तद्नुसार सन्‌ १८८० 
में मुं० इन्द्रमणि जी रहीस मुरादाबाद का मुसस्मानों से विवाद 
हो कर मुंशी जी पर ५००) रू० मेजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने जुर्माना 
किया । तब उस्पर आय्येजनों ने उस मामले को अपना समझ 
सहाय की थी। वह मामला तभी हो चुका था। परन्तु मेरठ में उस 
समय इस के लिये यह नियम नियत किया गया था कि मुनशी 
जी के मुकदमे में से जितना धन बचे वह अच्छे प्रतिष्ठित 
साहकार के यहां ॥) व्याज पर रक्‍खा जाय ॥ जब कभी 
ऐसा ही किसी अन्य वेदिक धर्म्मावलम्बी आय्य का अन्य 
मतवादियों से धमे विषय का विवाद्‌ हो के कचहरी में 
मुकदमा जाय और वह असमर्थ होय तो इन्हीं रुपयों 
से उस की सहाय की जाय। इस नियम को मुनशी जी 


( ६० ) 


ने भी स्वामी द्यानन्द्सरस्वती जी आदि के सम्मुख मेरठ में 
स्वीकार कर लिया था। परन्तु शोक का विषय है कि उक्त मुनशी 
जी ने ऐसे उत्तम नियम को तोड़ अब हिसाब नहीं देते। ओर 
उलटा चोर कोतवाल को दण्डे इस के सदृश लाला रामशरण 
दास रईस मेरठ ओर स्वामी दयानन्द्सरस्वती जी पर मिथ्या 
दोषारोपण करते हैं । इस कारण मेरठ आय्येसमाज के आय 
व्यय का हिसाब प्रकाश करना पड़ा, जिससे मिथ्या भ्रम जैसा 
मुनशी जी को हुआ बेसा किसी अन्य सज्जन आय्ये पुरुष को 
न होय. ओर मुँ० इन्द्रमणि जी का सत्यासत्य इस हिसाब 
ओर मुनशी जी के विशापन को देख कर सब पर प्रगट हो 
जायगा । मुनशी जी लिखते हैं कि बहुत आय्येजनों ने मेरे 
मुकदमे की सहाय में मेरठ समाज ओर स्वामी द्यानन्द्सरस्वती 
जी के पास धन भेज्ञा था। “उस में केवल ६००) रु० मेरे पास 
पहुंचे । बाकी उन के पास रहे ।” परन्तु इस मेरठ के मिती वार 
क्रमामुसार दिसाब देखने से निश्चय होता है कि मुनशी जी के 
पास उन्हीं के म्रामले में ६६३ ॥॥८)॥ मेरठ समाज से पहुंचे हें। 
न जाने मुनशी जीने ६०० रु० क्‍यों अपने विज्ञापन द्वारा प्रकाश 
किये | इस बात से तो मुनशी जी की असत्यता प्रगट होती हे , 
यदि मुनशी जी का कथन सत्य हे ता इन रुपयों के सिवाय 
छाला रामशरणदास वा स्वामी जी के पास किसी ने ओर 
रुपये भेजे होंगय, ओर उन के पास उन की हस्तात्तरी सहित 
रसीद होय शीघ्र प्रकाश करें अथवा करवावें, क्योंकि सां व 
को आंच कहां । ओर जो मुनशी जी ने हिसाब के छपवाने 


( ७० ) 


में ढच पच की वा ओर ही कुछ राग गाने लगे तो यह उन के 
लिये पूरा कलडःक है | इस के निवार्णाथ उनको अवश्य चाहिये 
कि जब १ जितना २ खचे हुआ हे यथावत्‌ मिती वार छपवा 
देवें ओर रोष घन आय्येसमाज मेरट में सर्वोपकाराथे भेज्ञ दें । 
पूवे स्वीकृत नियम को भी सत्य करें तो बहुत ध्यच्छी बात है, 
नहीं तो रुपये गये हुये आभी जाते हैं परन्तु धम्मंयुक्त कीत्ति 
गई हुई कभी नहीं आती। संभावितस्य चाकीकश्ििमरणादति रिच्यते 
सत्पुरुष को मरण से अपकीत्ति बहुत बुरी समझनी चाहिये । 
यदि हमारे आय्येजनों विशेष उपदेशकों का आरम्भ से म॒त्यु तक 
पकसा सत्याचरण रहे तो देश की बड़ी ही उन्नति हो | सववे- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा आय्योवत्ते देश पर कृपा करे जिस से 
हमारे आय्यावर्तीय उपदेशक अपने किये हुये उत्तम उपदेश को 
लोभादि दोषों से करूकित न करके आद्योपान्त पय्येन्त शुभा- 
चरण से देश की खुदशा बढ़ाया करें। ( अलमति विस्तरेण 
चुद्धिमद्वर्यषु । एति जोवन्तमानन्द्‌ः ॥ 
विक्रमी संवत्‌ १६३७ तदनुसार सन्‌ श्छछ० हे | 

नकल दिसाव जो कि मेरठ के समाज ओर मुनशी इन्द्रमणि 
जी के विषय का है ॥ 


( आमदनी ) ( खर्च ) 
३४०) माफेत आय्येसमाज लाहोर_।)॥ रजष्टी . मुनशी 
यह तफसील लाहोर के इन्द्रमणि साहब 
रुपयों की हे कि के प/स भेजी ता० 


७ अगस्त सन्‌ ; ८८० 


( ७१ ) 


३० ) आय्येसमाज मुलतान ३००) हवालय मु०ृन्‍द्रमणि 
मात 
१००) आय्येसमाज फेलम ला० इयामसुन्दर 
रस मुरादाबाद 
११५) आय्येसमाज लाहौर ता० ७ अगस्त 
सनू १ ८८6 
१०५) मेम्बरान वियास ११।) किराया रेलगाड़ी 
५०) आय्येसमाज अमृतसर मेरठ से मुरादाबाद तक 
१००) आयंसमाज रुड़फी ४ आदमियों का तारीख 


१७४ अगस्त शछ८घ० । 
१००) आंयसमाज़ फरुखाबाद ६) किराया रेल बरेली से 
२३३॥5७) आयेसमाज फीरोजपुर मेरठ ओर बरेली से 

मुरादाबाद तक । 
१५०॥-) आयेसमाज गुदोसपुर ।“) छा० शादीराम के खत 


२४५॥) भायेसमाज मेरठ | इस का महसूल जो इलाहा- 
रकम में मरठ शहर के बाद से आया ॥ 
और मेरठ के जिला ॥) किराया गाड़ी जो हुल 
तीन चार महापुरुषों साहेब बेरिस्टर के पास 
का जो समाज के मेरठ में जाते समय दिया 
मेम्बर नहीं हे चंदा गया ता० १७।८।८० । 


शामिल है दीया हुआ। २३) मुकदमे पहिले में खच 
११) छा» केवर रृष्ण हुआ मुकाम मुरादाबाद 


( ७३ ) 


१शेष्ट।) लाला रकुन राय व इस का हाल मु०जी को 
लाला मुरलीघर ओरंगा-. मादूम हे । 
बाद से । १७७)। खे रवानगी मेरठ से 
१३६॥) पांडे रामदीन सेकिड इलाहाबाद तक ता० ५ 
मास्टर दारज़ि- सितम्बर सन्‌ १८८० ॥ 
लिग ॥ ३७०) वजरिये नोट के मुन्शी 
जी के पास भेजे गए। 
१४१६) संख्या समपूर्ण एक ।>) खत रजिस्टरी महसूल 
हजार पांच सो सोलह डाक सहित । 
रुपये ॥ ३००) धजरिये हुंडी के मुन्शी 
जी के पास भेजे गये ॥ 
१॥) हंडियावन दिये गये ता» 
३०।१०।८७० ॥ 


३॥) किराया रेल झडू नोकर 
मेरठ से अलीगढ़ तक 
मय वापिसओर खुराकके । 

>) मु० इन्द्रमणि सा० के 
खत का महसूल 


०९६३॥०)॥ सख्या सम्पूर्ण ॥ 
उक्त बाकी ४५४२१-) रु० का व्योरा इस प्रकार से हे ॥ 


( ७है ) 

११) आयसमाज मुलतान आयेसमाज मुलतान के 
लिखने भ्रनुसार उपदे- 
शक मडली के धन में 
जमा किया गया | 

३६।॥७) आयेसमाज जेदलम दे) आरऑ० स० जेहलम के 
लेखानुसार वापिस किये 
गप #| 

४१॥।०) आयेसमाज लाहौर  ४१॥|७) ञ्रा० स० लाहौर तथा 

३८।) मेम्बरान वियास ३े८ट)) तथा तथा तथा 
१८) ध्यायेसमाज अमृतसर १८) अमृतसर आ० सब के 
लेखानुसार आयेसमाज 
जहलम को भेजे गये | 
३६॥०) आयेसमाज दड़की ३६७) ञआ० स० रुड़कीके लेखा- 
नुसार उपदेशक मेडली 
घन में जमा किये गये ॥ 

३६।७) आयेसमाज फरुखाबाद ३६।७) आा० स० फरुखाबाद के 
लेखानुसार फिसी उचित 
कार्य में खच करने के 
लिये यहां जमा हें । 

४५“) आयेसमाज फीरोजपुर ८४५-)। आ० स० फीरोजपुर के 


लेखानुसार वापिस भेजे 
गये ॥ 


( &४ ) 


५४॥०) आयसमाज गुरदासपुर ४४॥०) आ० स० गुरदासपुर के 
तथा तथा 

८8॥) ध्यायेसमाज मेरठ ८&॥ ) झ्रा० स्र० मेरठ के विचार 

अनुसार अतरंग सभा के 

वापिस लिये गये ॥ 

४-) लाला केवलकृष्ण ४-) लाला केवलकृष्णके जवाब 

न आने से मेरठ समाज 
में जमा हैं । 

१०७) लाला रकुनराय वा ५०5) ला० रकुनराय वा ला० 

ला० मुर्लीधर मुर्लीघर के पास रजि- 

छूरी खत भेजा था परंतु 

खत पता न लगने से 

लोटआया इसलिये इन 

के रुपये यहां जमा हैं ॥# 

ड&॥<-) पांडे रामदीन मास्टर ४९०॥>) पां० रामदीन मा० के 

लेखानुसार इस रुपये 

की उनके पास पुस्तके 
भेजी गई ॥ 





५५२“)। संपू्ण संख्या 

पाठक गण ! अब देखिये यह अपराध भी सुं० इन्द्रमणिजी 
पर हुआ, कि यदि मुन्शीज्ञी पूर्व स्वीकृत नियमानुसार वतंते तो 
उक्त ५५३“) ये रुपये भी सर्वोपकार आसय्ये घम रक्षा में लगते 
ओर आय्येसमाज मेरठ मुन्शीजी के अन्यथा व्यवहार पर शोक 


( ७७५ ) 


करके हिस्सेवार वेद्क धर्म रक्षणाथे घन को पुनः दाताओं के 
पास क्‍यों फेर देते। जसे थोड़े से उदार आयों ने वैदिकधर्मोप- 
देशक मंडली के लिये अपना २ भाग दे दिया वेसे सब धन 
आय्यावत देशोन्नति में लगता तो कितनी अच्छी बात होती । 
परन्तु ऐसी २ तुच्छ बातों से देशहितषी महाशय जन देशोन्नति 
करने में उदासीन न हों किन्तु जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो 
भले भलाई क्‍यों छोड़ें । 
द्‌. दयानन्द सरस्वती 


पत्रांश 


और मुझ को निश्चय है कि आप के आने से यहां बड़ा आनन्द 
शोर जच्चति होगी । ७४७७४४७७/३७६ **००००००००००० ००० «8 


निश्चय है कि आप अपने काम पर तत्पर रहेंगे। ओर भ्रीमान्‌ 
महाराजाधिराज को अति आनन्दित करेंगे।ओर अपने पुरुषार्थ 
स्वाभाविक सद्गुणों और उत्तम कार्मों से अपनी कीति को 


यह पत्र भाई ज्वाहरसिंह के नाम लिखा गया था। भाई ज्वाहरसिद्द से 
ऊपर मुद्रित अश रहे बुतलान प० ६८ पर छापा दे । 


( ७६ ) 
थढ़ावेंगे । है > ३१३ ०३३३० ०३३५ ४४०४४ ६ ५४४४७४४४ ७ ७४३०७ ४४४ १०० 
मिति ज्येष्ट कृष्ण १० सन्‌ १८८३ जोधपुर । 


सब बातें संसार में मिल जाती हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य का मिलना 
असम्भव नहीं तो अति कठिन तो अवश्य है।............ ... ... 
मिति भाद्रपद खुदो ५ वृहस्पतिवार संवत्‌ १९७७। 
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8शाते 96 77६४6 (0 ४0 ............ ००००० ०-० ०-०» «न 


ऋ#यह पन्न भाई ज्वाहदरसिंद के नाम लिखा गया था । भाई ज्वाहरसिंह 
जी ने ऊपर मुद्रित अश “रदें बुतलान”” प्ृ० ६८ पर छापा है। 

। यह पत्र राजाधिराज श्री शाइपुराधीश को लिखा गया था। भाई 
ज्वाहरसिंद उन दिनों भ्रीशाहपुराधीश के प्राईवेट सेक्रेटरी थे | प्रतीत होता है, 
नौकरी छोड़ते समय वह इस पत्र की नकल भपने साथ ले झाये | ऊपर 
मुद्रित अश भाई ज्वाहरमिंद ने “रहें बुतलान” के प्ृ० ६८,६६९ पर छापा दे | 

| यह पत्नांश थ्यासोफिस्ट ऐप्रिल सन्‌ १८८० के प्र० १६० पर छुपा 
है। इस से पहले निम्नलिखित सूचना है। झावश्यक समझ कर वह भी 
छापी जाती है -- देखो अगला प्रष्ठ । 
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«* इस लेख से प्रतीत होता है कि यद्द पत्र १६ या २० मार्चे सन्‌ १८८० को 
लिखा गया था | 


क# आोरम # 
परतक का सुखझूया['(१९९०९०९०५०००००० 
धुस्तकाराइ-पज्जि ज्ञा-सं जया 
पुस्तक पर सवे प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। 
कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने 
पास नहीं रख सहझता | अधिक देर तक रखने के लिये 
पनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 


